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प्रकारकोय 


जब पाकि, प्राकृत ओर संस्कृत जंसी भाषाओं ओर उनके साहित्य के 
पठन-पाठन के विषय मे समाज मे उहापोह जारी है, तब यह्‌ स्वाभाविक 
ही है कि सुदूर सिहल के बुदुगृणारकार (बृद्धगुणालंकार) जसे एक 
मान्य कान्य का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने-कराने को उपादेयता पर 
भी कोई जन प्ररन-चिह्ल लगाये । 

जवश्रीलंकाके बारेमे रामचरित मानस मे गोसाईं तुरुसीदासजी 
क] कथन विद्यमान है कि “रुका निशिचर निकर निवासा । तहं कहं सज्जन 
कर वासा" तो यह भी असम्भव नहीं कि कुछ प्राकृत-जन यह्‌ भी सोचे कि 
एेसे देश ओर वहां के साहित्य मे हम 'आये-जनो' के ल्यि ग्राह्य ही क्या हो 
सकता ह । 

किन्तु, सचाईं यह्‌ है कि भारतभूमिसे कुल ररमीरकीही दूरी पर, 
रगभेग २५००० वगं-मीर कौ परिधि मे वसा हआ सिहल-द्रीप पिछले 
३ हजार वर्षो से उत्तर-भारत से अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध रहा है । पिले 
२२०० वर्षो से दक्षिण-भारत के तमि भाषा-भाषी दसिठों के साथ समय 
समय पर कटु-प्रसंग उपस्थित होते रहने पर भी भारत के साथ मेत्रीपूणं 
घासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध उत्तरोत्तर द्ढु 
बनाये रखने की सिहल जाति की भावना एक असलीयत हे । 

एतिहासिक युग मे ही नहीं, वतमान युग मे भी, आज की सिंहर जनता 
भाषा, भावना एवं सांस्कृतिक रूप से भारतीय जनता के साथ "एकं हृदयः 
बने रहने के खयि निरचयात्मक रूप से प्रयत्तशील है--यह एक एेसा कथन 
है कि जिसके लियि किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं। सिहर का आज का 
साहित्य, संगीत, नृत्य तथा चित्र-कला आदि सभी हमारे कथन के असंदिग्ध 
प्रमाण हे। 
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सिह की अर्वाचीन संगीत-पद्धति एवं नुत्य-कला भारत की प्रसिद्ध 
भातखण्डे पद्धति की नकल ही नहीं, प्रतिरूप है । वतमान सिहर साहित्य 
भौ अपने शब्द-भण्डार को बढ़ाने के ल्यि उत्तर भारतीय वाङ्मथ की ओर 
ही नजर रख्गाये हुए है । 

सव होने पर भी सिहल-भाषियो की भी अपनी भावनायें ह, अपनी 

मोलिक-चेतना है, अपना मौलिक-चिन्तन है, अपनी मौलिक-साधना है-- 
भौर इन्टीं सब से परिचित होना भारतीयो--विशेषरूप से हिन्दी पढ़ने 
लिखने वालो--का कतव्य है । हमे यह्‌ स्वीकार करना चाहिये कि हम 
अपनी अल्प सामर्थ्यानुसार इसी दिशा में कुछ सेवा करना चाहते हैँ 1. ` 

प्रस्तुत बुदुगणालंकार ( बुद्धगुणारंकार) अपने मूलरूप मे किन्तु 
देवनागरी छिपि में अपने हिन्दी अनुवाद के साथ पाठकों के हाथों मे समपित 
है। इसमें वृद्ध के जीवन की एक सामान्य-घटना को १५बीं रती के एक महा- 
स्थविर द्वारा शद्ध सिहल में एक जन-प्रियं खण्डकाव्य का रूप दे दिया गया 
है। आगा है सिहल-भाषियों की भांति हिन्दी पाठकों के ल्यि भी यह 
काव्यश्री समान रूप से प्रियं सिद्ध होगी। 

सिहर वाङ्मय के इस ग्रन्थ-रत्न कां अनुवाद पूज्य आनन्द कौसल्यायन 
जी के ही हाथों हो सका--ईइसकी हमें बड़ी प्रसन्नता हं । लखनऊ का वृद्ध 
विहार सिंहृ ओर भारत क सांस्कृतिक सम्बन्ध दृढृतर वनने मे अपेक्षित 
सेवा करता रहे ओर इसमे भदन्त जी कौ टेखनी निरन्तर सहायक रहे-- 
यही कामना है। 

प्रस्तुत पुस्तक प्रकारित करने मे श्री कंका के सांस्कृतिक मत्रारख्यसे 
हमे जो आधिक सहयोग मिला है उसके, ल्यि हम सिहल के सांस्कृतिक 
मन्त्रालय के विशेष ऋणि है । हिन्दीतर भाषा भाषी राज्य होकर भी हिन्दी 
प्रकारानों के प्रतिश्री रका को यह्‌ उदारायता निरिचत रूप से अभि- 
नन्दनीय है । उनकी यह भारत तथा सिहल के सांस्कृतिक सम्बन्धो' को 
दुढृतर बनाने की भावना अमर बनी रहे । जय-हिन्दी । जथ सिहर । 


१२-११-६० गकगेदर प्रज्ञानन्द 





= 


2 


~^ ~^ ~ ^ 
९0 ऋ 07 2 © 


2 ~ ~ ~< 
@ ८८0 + ~© + ०८ 


"9 =+ ("40 0 < ~< ५ 


विषय-सूची 


. प्रस्तावना 
, तरिरत्न नमस्कार 
. वेदाटी वर्णन 


लिच्छवी राजागण 


. वाटी विपत्ति-ग्रस्त 
. नागरिको की प्रार्थना 
. मंत्रियों के उत्तर 

. देवता-निन्दा 

. यज्ञो मे दोष 

. अग्नि-देवता की पूजा 
. शिव-देवता 

. विष्णु-देवता 

. वुद्धगुणानुस्मरण 

. तथागत-वल 

, संघ बल 

. देवताओं दवारा पूजा 
. तथागत का उपदेश 
१८. 
, तथागत का धमं 

, बुद्ध के अहृत आदि नौ गुणों का वणेन 


पुवं चरित्र 





९से२४ 
१ से 
४से १२ 
१३ से २५ 
२६से ३४ 
३५ से ४० 
४१ से ४६ 
४७ से ४८ 
४९से५० 
५० से ५३ 
५४ से ५८ 
५९ से ६१ 


६२ से ६८ 


६९ से ७२ 
७२ से ७४ 
७६ से ७७ 
७८ से ८० 
८० से ८५ 
८६ से ८७ 
८८ से ९० 





२९१. 


२२९. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२९. 
२२. 
.. राजा विम्बिसार 
२४. 


२५. 


३३ 


वत्तीस महापूरुष लक्षण 
अस्सी अनुव्यज्जन 
वृद्ध प्रातिहायं 


मन्त्री का उत्तर 
.वृद्धकुल 


सिद्धार्थं के पिता 
सिद्धां की माता 
सिद्धाथं -जन्म 
यशोधरा 
राहुल-कूमार 
वोधि-लाभ 
ध्मचक्र प्रवतंन 


वेढुवन विहार 
मुनीन्द्र का निमन्त्रण 


३६. -निमत्रण-स्वीकरत 


३ ७. 
२८. 
२९. 
9. 


0 
४२. 
४३. 
४, 


यात्रा-व्णन 

मुनीन्द्र का स्वागत 
गंगावतरण 
तथागतं का स्वागत 
नगर मे शान्ति 
परित्राण-सूत्र 
महारतन-सूत्र 

कृवि का अनुरोध 


९१से १०१ 
१०२ 

१०२३ से ११९१ 
११२ से ११३ 
११८से ११७ 
११८ 

११९ से १२० 
१२१ से १२३ 


 .१२४से १२९ 


१३० से १३४ 

१३५ से १३६ 

१३७ से १३८ 
१३९ से १४० 

१४१ से १४ ५ 
१४६ से १४७. 

१४८ से १५५ 

१५६ से १६२ 
१६३ से १६९ 
१७० से १७५ 
१७६ से १८६ 
१८७ से १८९ 
१९० से १९९ 
२०० 

२०१से २०४ 


= 
क क 
{ काय -ोकानयनिन्ग्या मी 


ऋ ~ शि 








प्रस्तावना 


किसी भी जाति की मानसिक-सामथ्यं ओर मौलिक चेतना-रक्ति 
का टेखा-जोखा लेना हो तो उसकी भाषा से परिचय प्राप्तं करना योग्य 
दै अर यदि उसके यथाथं इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके 
साहित्य से परिचय प्राप्त करना अनिवायं दहै । $ 

सिहल-दीप की सिहल भाषा के बारे मे कुछ समय तक यही विवाद 
चलता रहा है कि वह तमिद भाषा कौ तरह द्रविड परिवारकी भावा है 
वा हिन्दी, गृजराती, मराठी, बंगला आदि उत्तर-भारतीय भाषाओं की 
तरह आयं-परिवार या हिन्द-यूरोपीय परिवार को ? विद्वानों का अब यही 
सृनिरिचत मतहै कि भारत की दक्षिण भाषाओंके भी ओर दक्षिण में 
होने के बावजूद सिंहर भाषा एक आयं-भाषा है । 

प्रत्येक भाषा का जाधार उसके शब्द समूह्‌ को ओर उनका भी मूलाधार 
उस भाषा कौ वणंमालाको ही माना जायगां । इस दुष्टि से सिहल भाषा के 
दोरूपरह--(१) शुद्ध-सिहल तथा (२) मिश्च सिहर । 

शु सिंहल मं अक्षरों कौ संख्या केवल वत्तीस रही है । किन्तु जिस 
वतमान मिश्र-सिहल ने पालि, संस्कृत ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक दूसरी 
भाषाओं से भी उपयुक्त शब्दों को टेकर अपने शब्द-भण्डार को भरा है, 
उस वतमान सिहर में वर्णो अथवा उनके लिखित रूप अक्षरों की संख्या 
पूरी चौवन हे। | 

हिन्दीमें हम एः ए सेही अय", जैय'काकाम लेते है, किन्तु सिहल 
मे इन दोनों भिच् उच्चारणों के ल्यिदो भिच्च अक्षर हैँ। वृदुगुणाककार 
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( =वद्धगुणालंकार) को नागरी अश्चरो में लिखते समय हमारे सामने यह 
कृठिनाई बरावर बनी रही कि इन दोनों उच्चारणो को कंसे लिखे ? पहले 
तो हम ने दो अतिरिक्त चिह्व जोडने का विचार किया । क्योकि सभी अक्षर 
वर्णमाला के वर्णो के चिह्व मात्रहीतो दह। किन्तु वादमें सोचाकिनये 
उच्चारणों के ल्िि नये चिल्ल का उपयोग ठीक टै । यह्‌ अय, अय 
उच्चारण हिन्दी के ल्यि कोई नये उच्चारण नहीं हैँ । हम हिन्दी मे इन्दं 
यथावद्यकता ए', ए" से ही व्यक्त करते आये हैँ । तव नये चिल्ल की क्या 
आवश्यकता ? भाषा के जानकार वसे शब्दों का सही उच्चारण जानने 
के कारण उन्हें टीकं ठीक पट-पद्ा ही कगे । 

जहां तक सिहर भाषा की वतमान लिपि को वात है वह भी प्राचीन 
भारतीय छ्िपि ब्राह्यी' का ही उसी प्रकार विकसित तथा परिवतित रूप है 
जैसे सभी भारतीय भाषाओं कौ अन्य समस्त लिपियां ? 

आकार-प्रकार मे सिहर लिपि उत्तर भारतीय लिपियों से समानता न 
रख कर दक्षिण भारत की तमिल, तेलगृ, कन्नड तथा मटयाकम किपियों 
से अधिक समानता रखती है । कदाचित इसका एक कारण यह भी माना 
ही जा सकता है कि प्राचीन काठ मे उत्तर-भारत मे जितने भी ग्रन्थे च्वि 
जाते थे वे भोज-पत्रों पर स्याही ओर सामान्य कलमसे। किन्तु दक्षिण 
भारतमें जो ग्रन्थ ल्िविजातेथेवे ताड-पत्रोपर ओर लोहे कीक्लमसे। 
ताडपत्रों पर लोहे कीक्रल्म से सीधी क्कोर खीचीहीन जासकतीथी। 
असम्भव नहीं कि टेखन सामग्री के ही प्रभाव से सिहल लपि भी दक्षिण 
भारत की अन्य लिपियों के समान गोलाकार हो गर हो। 

सिहर लिपि का वतमान रूप कोई पांच सौ ववं पुरानाकहा जा 
सकता है । 

जहां तक भाषा की बात ह सिहल भी निविवाद रूप से एक देदी प्राकृत 
मात्र ही है। उसके शब्द-भण्डार का अधिकांश मागधी भाषासेही आया 
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प्रतीत होता द । आरम्भक शताब्दियों में सिहर भाषा मे मागधी ओर 
सस्छरेत शब्द व्यवहृत नहीं होते थे । बाद मे सिहल-भाषा मे संस्कृत 
राब्दों का प्रचुरता से व्यवहार होने लगा । तेरहवीं शताब्दी के बाद से 
तो द्रविड शब्दों ओर सोलहवीं शताब्दी के वाद से पूर्तगीज, उच ओर 
अंग्रेजी गब्दों तक से सिहल भाषा ने अपने शब्द-भण्डार को काफी समृद्ध 
कियादटै। 

ओर जहां तक प्राचीन समय की वोल-चाक की सिहल कां प्रन लै 
उसमें तो कदाचित्‌ कोई व्याकरण ही नहीं रहा । कम से कम इस समय 
कोड भौ अति प्राचीन व्याकरण विद्यमान नहीं| सिहल का प्रथम व्याकरण 
रायद ईसा की तेरहवीं शताब्दी में ही किखा गया । 

रुद्ध सिहल--जिस मे सस्करृत शब्दों का व्यवहार नहीं हृञा है--का 
एक नमूना हम तेरहवीं शताब्दी के ही व्याकरण-ग्रन्थ सिदत्‌-संगरा ( सिद्ध 
1 अथ +सग्रह) सेदे रहै है-- 

सनं सन्द किग विवत्‌ समस्‌पिय वि पस किरिय लोप देस अगम परर 
देर पेरकलि वंडि अड्‌ निसा नियम्‌ अनियम अविदुमन विदि वी विसि यद्र 
वियरण विदि सपया 1 

इस का हिन्दी रूपान्तर इतना ही है कि पुराने आचार्यो ने राब्द-साधन 
के सिलसिले मे २० प्रकार की व्याकरण विधियोंकौ चर्चा कौ है। कौनसी 
वीस ? संज्ञा, सन्धि, लिग, विभक्ति, समास, प्रकृति (= धातु), प्रत्यय, 
क्रिया, लोप, आदेश, आगम, पुव-रूप, ह्वि-रूप, विपर्यास, वृद्धि, हानि, निपात, 
नियम-विधि, अनियम-विधि तथा अविद्यमान-विधि | 

यदपि सिदत्‌ संग्रा ने संस्कृत-शब्दो का व्यवहारन करने कौ कसम खा 
रखीथी तो भी सिहल व्याकरण के सामने संस्कृत व्याकरण का अनुसरण 
करने के अतिरिक्त दूसरा उपायन था। 

अव हम देखे कि मिश्च-सिहल ने संस्कृत शब्दो का व्यवहार किस 





। 
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उदारता से किया है ? १३ वीं शताब्दी के ही 'पूजावलिय' सदृश ग्रन्थ इसके 
नमूने पेद करते हं । एक उद्धरण है-- 

“सुरभि सुगन्ध पृष्पोहार समटंकृतव्‌ भूमि भाग एे (अय) ति सुगन्व 
गन्ध॒कुटियेहि वैडहिद महाकरुणा समापत्तिय समवदन सेक । अत्यन्त 
परिशुद्ध वृ तमंवहंसेगे दिव्य श्रोतवातुवेन्‌ दम सभामण्डपयेहि उपच्चावू ए 
कथास्वरूपय असावदारा 1” 

इस उद्धरण से क्याआपको एसा नहीं लगता कि यह तो सिहलमें 
संस्कृत दाब्दों का मिश्रण न होकर संस्कृतम ही सिहर के विभक्ति-प्रत्यय 
जोड़ दिये गये हैँ ? आधुनिक हिन्दी मेँ इन वाक्य-हय का अथं टै-- 

“सुरमि सुगन्ध पुष्पोहार से समखंकृत भूमि भाग वारी सुगन्धकूटी 
म वैठकर भगवान्‌ वृद्ध महाकरणा भावना मेँ ध्यानारूढ्‌ हए । उन्होने 
अपने अत्यन्त परिल कानों से घमं सभा मण्डव में हई वात चीत सुनी ।' 

जहां तक लिखित साहित्य की बात टै ९ वीं शताब्दी से पूवं काल्खा 
हञा कोई भी सिहल ग्रन्थ इस समय प्राप्य नहीं है । 'द्दा-वंश' तथा 
बोधिवंदा' आदि श्रन्थ चौथी शताब्दी तक में छिखि गये बताये जाते हें 

किन्तु वे अव प्राप्य नहीं है। 

एतिहासिक दुष्टि से सिहल दवीप का साहित्य भी अन्य भाषाओं के 
साहित्य की ही तरह तीन काटो में वांटा जा सकता है--( १) प्राचीन 
काल अथवा पुरान कालं (२) द्वितीय काक अथवा मध्यकाट, (३) 
तृतीयं काल अथवा नवीन काल । 

प्राचीन काल में सिहल-दवीप में जो अधिकांश पुस्तकं लिखी गर्द वे पालि 
मे । छठी शताब्दी के राजा कुमार दासि कृत जानकी-हुरण सदुश काव्य 
जैसे एकाध ग्रन्थ संस्कृत मे ओर अभिधर्मथि-सं्रह सचय जैसे कोई कोई 
ग्रन्थ मिश्र-सिहल मे । 

राद्ध सिहल मे लिखे गये जिन दो ग्रन्थो का पता लगता है उनमें एक है 
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सियवसकंकार (स्वभाषाकंकार) ओर दुसरा होगा मयुर-सन्देर अर्थात्‌ 


मयूर सन्देगा इन दोनो ग्रन्थो मेसेभी अवएकहीप्राप्यहै। 


मध्यकाल मे जो अनेक ग्रन्थ लिखे गये उनमें सन्देशः ग्रन्थों की काफी 
संख्या टै । लगता हे मय्‌ र-सन्देश' के महान्‌ कवि ने जो परम्परा आरम्भ 
कौ उत्तरकालीन कवियों ने उसे पूरौ पूरी तरह निभाया । इस काल मे शुद्ध 
सिहल के ्रन्थो के समान ही मिश्र-सिहल के ्रन्थों की भी इतनी अधिक 
रचना हुई कि उसका अवदयम्भावी परिणाम यही हआ कि वतंमान सिहल 
भाषा एक बड़ी हद तक संस्कृत-भार-वाहिनी बन गई । 
१६ वीं शतानब्दौ से आरम्भे होने वाले वतमान काल के साहित्य पर 
संस्कृत का यह्‌ प्रभाव ओर भी बढ गया। 
वुद्धगुणाककार' नामक काव्य का रचना काल है बुद्ध वषं २०१५ 
अथत्‌ ईसती सन्‌ के हिसाव से पन्द्रहवीं शताब्दी । इस तरह से यह सिहल- ` 
साहित्य के उत्तर-मध्यकाल की रचना ही मानी जायगी । 
सौभाग्य से इस ग्रन्थ के रचियता के बारे में कोई वाद-विवाद नहीं| 
वद्धगुणालकार के ही अन्तिम छन्द मे उन्हें महानेत्र प्रासादमूर (विहार) 
के अधिपति मेत्रेय महास्थविर कहा गया है । इन्हीं महास्थविर की दूसरी 
अत्यन्त लोकप्रिय रचना लो-वंड संग्रा ( =लोकाथं संग्रह्‌) के अन्तिम 
छन्द में उन्हुं वीदागम विहार के मेत्रेय महास्थविर स्वीकार किया 
गया हे । 
इन्हीं महास्थविर की एक काव्यादशं के ढंग की तीसरी रचना भी हे 
जिसका नाम हे मिणि मल्‌ ( =माणिक्य माला) | | 
इन तीनों रचनाओं मे लोकाथं संग्रह प्रथम ओर यह्‌ वृद्धगुणारुकार 
अन्तिम रचना माननी चाहिये । 
इस काव्य का कथाभाग अत्यन्त सरल ओर संक्षिप्त है । सरव॑प्रथम 
त्रिरत्न वन्दना । ग्रन्थरचना का उदेश्य बृद्धगुणानुस्मरण मात्र है-- 
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कय नम्‌ असा रय 
बव नस्‌ बय॑का रय 
कियन्‌व दिवा रेय 
कियन्‌ बुदुगृण अलका रय 


[ शरीर निस्सार है । भव भयंकर है । रात दिन बुद्धगुणानुस्मरण 
के ल्यि वृद्धगुणारंकार (ग्रन्थ) की रचना करता हूं | 
कथा वंशी नगर के अनुपम वणन से आरम्भहोतीदै। वहाँ के 
लिच्छवि राजाओं के वारे मे लिखा हे- 


दुसिरि सित नव ति 
रजनीति दत्‌ गुणं ति 
मेद हत्‌ लेस पैव ति 
एरजचिच्‌ चवि निरिन्दुनम्‌वेति 


[ जिनका चित्त दुङ्चरित्र से विरत था, जो राजनीति के जानकार तथा 
गुणवान्‌ थे--एेसे ये लिच्छवी राजागण सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति 
मध्यस्थ-भाव से रहते थे । | 

किन्तु किसी के भी सव दिन समान नहीं रहते । इसी न्याय से उन स्वं- 
गुण सम्पन्न लिच्छवियों की वं शाटी नगरी पर भी एक वार बड़ी जापत्ति 
जाइ 


देवियन्‌ गतेहि दि लि 
दिसि मेन्‌ जरा विल्पि लि 
ए नृवर पनाक लि 


कटेक दुट्विक्‌ हकेक्‌ विय क कलि 


[जसे देवताओं के प्रकार मान शरीर में मी बृढापे की सुरियां पड़ जाती 
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हँ, उसी प्रकार एक समय वह वरा नगर भौ दुभिक्ष रूपी दुःखके वशीभूत 
हो गया । | 
दुभिक्ष-भय ही नहीं वैशाली नगर रोग-भय तथा अमनुष्य ( = यक्ष- 
प्रेतादि)-भेयकामभी शिकार हो गया था। 
जनता न एकत्रित हो राजागणो से इस दुःख को दुर करने का उपाय 
करने के ल्यि कहा । राजागणों ने मन्ति-मण्डल मे विचार-विमशं 
किया । एक मन्त्री ने पूरण-काश्यप, ककरुध-कात्यायन, अजित केस-कम्बल, 
निगण्ठनाथ-पुत्र, सञ्जय वेल्लद्पुत्र, तथा मक्खली गोशाल आदिके बारेमे 
कहा-- हे स्वामी चन्द्र | यदि इन सब वृद्धो! कौ ठीक तरह से महान पुजा 
को जाय तो उस नगर के उपद्रव तुरन्त दुर हो जायें 1" 
एक दुसरे मन्त्री का कहना था-- "उन ल्ूठसेही पेट पालन करने वाले 
जड मूर्खो का त्याग कर, चारों वेदों के अखण्ड जानकार ब्राह्यणो को मंगवाकर 
उन से दुनिया का कल्याण करावे ।" 
एक तीसरे मन्त्री का मत था--“'्लूठ वेद मन्त्रो की रचना करने वाले 
जनता को सदव पथ-भ्रष्ट करने वाले, मिथ्यादृष्टि ब्राह्मणों से लोगों का कब 
कल्याण हआ है?” ६ 


यह मन्त्री देव-वाद का प्रखर विरोधी प्रतीत होता है-- 


नरलोवं देन पुद ट 
रिसि बत दोरिन्‌ दोरसि ट 
सुर यदि यन्‌ कुस ट 
दुगी याचकयन्ट ए निव ट 


| जो मनुष्य-खोक मे आकर दर दर भटक कर हम लोगों द्वारा दी गई 
पुजा वड़ी रुचि से ग्रहण करते हैँ एसे नीच दुःखी भिखमंगों को देवता" या 
-सुर' क्यो कहा जाय ? | 
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वह्‌ मन्त्री ब्राह्मण-वाद का भी कटर विरोधी हे -- 


गेण बमुणन्‌ क ता 
करवन यागमेस ता 
सुवन्दंल वौष ता 
अकुह वपुरण वेन्‌न निय ता 


| ब्राह्मणो की बात कां विद्वासं कर रोगो का यज्ञ करना करवाना 
निर्चित रूपसेएेसा ही दै जैसे कोई सुगन्धित शाली की कामना से (खेत 
मे) कंकर-पत्थर रूपी वीज वोये । | 

इस प्रकार कु दूसरे मन्तरियो ने शिव" ओर "विष्णु कौ पूजा करने 
वालों को खरी खौटी सुनाने में कसर नहीं रखी । 

अन्त मे एक मन्त्री ने वृद्ध का गृणानुवाद आरम्भ किया यह्‌ कह कर-- 


मेर गिरि सरि शिरे क्‌ 
रिवि सन्द सदिसि पहने क्‌ 
नैत सिन्दु सरि सरे क्‌ 
ए मेन्‌ नेत मुद सरि उतुमे क्‌ 


१ 
# 8. 
1 


| मेरु पव॑त के समान पवंत नहीं, सूय -चन्दर के समान प्रदीप नहीं, समुद्र 
के समान सरोवर नहीं तथा मुनीन्द्र (वृद्ध) के सदुश कोद दूसरा उत्तम 
(-जन ) नहीं । ] 

उस मन्त्री का कहना था-- 


मिस दिट्‌ मुलपु ठे 
अटङ्कः मद्धः विज्‌ वेपु ठट 
दहम्‌ गद्धः दिय ठे 

ठे 


ओवुन्‌ गेनि सेत दियत पत 
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[ तथागत ने मिथ्या-दुष्टियों कौ जड़ उखाड़कर अष्टांगिक-मागं रूपी! 
बीज का आरोपण किया ओर क्योकि उन्होने धमं कौ नदी बहाई इसख्यि 
उन्हीं से संसार में शान्ति का प्रसार हुआ । | 

तथागत का धमं तो लोकोत्तर था ही, बाद के श्रद्धा-प्रगल्म बौद्ध धमे 
मँ बुद्ध के शरीर को भी लोकोत्तर समन्नने की जो मान्यता प्रचलित हो गड 
थी, उसको बृद्धगुणारंकार' के रचियता ने उसी रूपमे अंगीकार कर लिया 
है । तथागत कै शरीर का वणेन करते हुए कवि महास्थविर का कथन हे -- 


दसट रिथनक्‌ ग 
रेगेनें अबलृव अतुट 
यन संतपेत इन्दि 
समत ए मुनि मिसक वेनने त 


2 2 23 


| अट्ठारह हाथ का दारीर लेकर भी यदि कोई सरसोके अन्दरओआजा 
सकता है, शयन कर सकता है तथा वैठ सकता है तो यह सामथ्यं तथागत के 
अतिरिक्त ओर किसीमे नहींदहै।| 

हमे तो यह कथन केवल असंभव को भी संभव' कर दिखाने की तथागत 
की सामथ्यं का उल्लेख मात्र प्रतीत होता है । किन्तु अनेक लोग इस कथन 
मे यह मान्यता भी समाविष्ट समन्ते हँ कि तथागत का शरीर अट्ठारह्‌ 
हाथ का था। 

तव किसी भी घर मे आना-जाना कंसे होता था? उत्तर विद्यमान 


ह 
एलिपत सिरि वें येयि 
उडेकिपत हौ उड ययि 
सत सित तुट्‌ वे येयि 


मुनिन्दु नो नेमीमें गेट वेद येपि 
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[तथागत यदि किसी एसे घर में पधारते थे जिसका दरवाजा छोटा 
होतो यातो चौखट की नीचे की लकड़ी नीचे चटी जाती थी या चौखट 
की ऊपर की कड़ी ऊपर उठ जाती थी । तथागत विना ज्षुके ही प्राणियों 
के चित्त को प्रसन्न करते हुए घर में प्रवेद करते ये । | 

यदि यह्‌ सब एक (कवि' की आंख को दिखाई देने वाला 'दरन' मात्र 

हे तो हमे इस काव्य-भाषा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना । अन्यथा एति- 
हासिक तथ्यताके वणन की दुष्टि सेतो इसकी अयथार्थता स्पष्ट ही है| 
स्वयं पालि मे सुगत विदान विदत्ति' एक पुस्तिका प्राप्य है जिसमे इस मान्यता 
काकि भगवान्‌ वृद्धकाशरीर १८ हाथ काथाकंड़ा विरोध किय गयादहे। 
इस पूवं -पक्च को अमान्य ठहराने के ल्यि दिये गये कुछ कारण इस प्रकार 
है-- 

(१) १८ हाथ का शरीर किसी यक्ष या प्रेत के अधिक उपयुक्त जंचता 
दे, किसी सर्वाङ्गं सुन्दर मानवीय वृद्ध-ररीर के नहीं| 

(२) संयुक्त निकाय में इसका उल्लेख हँ कि भगवान्‌ वृद्ध ने महाकदयप 
के साथ अपने चीवर की अदला-बदटी की थी। यदि तथागत का अपना 
शरीर १८ हाथ का होता तो वह्‌ एक सामान्य शरीर के महाकादयप महा- 
स्थविर के साथ अपने चीवर की अदला-बदली केसे करते ? 

(३) दीर्घनिकायके ही सामज्जफल सुत्त में छिखा है कि जव अजात- 
रात्र्‌ राजगृह के आस्रवन में पहंचा तो वह संघ के वीच वंठ भगवान्‌ वृद्ध को 
पहचान तक न सकाथा। राजाने वेद्य जीवक से कर्‌ बार प्र दन किया कि 
संघ के वीच विराजमान वृद्ध कौनसे हैँ ?अन्त मे जव राजा स्वयं नहींही 
जान सका तो जीवक ने ही उसे बताया । यदि तथागत का शरीर १८ हाथ 
का होता तो अजातशात्रू को उन्हं पहचानने मे क्या कलिनिाई होती ? 

(४) संयुक्त निकाय का ही उल्लेख है कि जव स्थविर पुक्कसाति ने 
भगवान्‌ वृद्ध को देखा था तो वह उन्हे पहचान न सका था। उसने उन्हें 
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मित्र कहकर सम्बोधित किया था। जव उससे पूछा गया--'तुम किस 
का अनुगमन करते हौ ?' उसका उत्तर था--में श्रमण गौतम के धमं 
का अनुगमन करता हूं ।'' तव भगवान्‌ वृद्ध ने पूछा--'क्या तुमने श्रमण 
गौतम को देखा ? ओर यदि देखो तो क्या पहचान सकोगे ?” पुक्कसाति 
का उत्तर था--"नहीः' । 

(५) भगवान्‌ वृद्ध ने हाथी कं पावोको सभीकेपांवसे वड़ा कटाहे। 
यदि भगवान्‌ वृद्ध स्वयं १८ हाथ के होते तो उनका यह कहना अयथाथं होता 
वयोंकि तव उनका अपना पांव ही शायद हाथी के पांवसेभी बड़ा होता। 

(६) सुन्दरिक भारद्वाज जव भगवान्‌ वृद्ध के ल्यि कु भेट लाया 
तो वह अत्यन्त समीप आने तक भी भगवान्‌ वृद्ध को पहचान न सका था। 
तव भगवान्‌ ने अपना ठका सिर उघाङ्‌ किया था। यदि भगवान्‌ वृद्ध 
काररीर १८ हाथ का होता तो क्या सुन्दरिक भारद्वाज उन्हे दूर सेहीन 
पट्चान लेता ! | 

(७) अनुश्नुति है कि एक उपासिका ने भगवान्‌ बुद्ध को महाकाइ्यप 
स्थविर समन्न लिया था। उसने महाकाइयप स्थविर के ल्यि खास तौरसे 
तेयार किया हुआ भोजन भगवान्‌ बृद्ध को ही दान कर दिया । जब महाकाइयप 
भिक्षाटन के लिये आये, तब उपासिका को अपनी गलती मालूम हई । वह्‌ 
वृद्ध के पीक दौडी ओर अपना दिया हुजा दान भगवान्‌ वृद्ध से वापिस ठे उसे 
पुनः महाकादयप को दिया । इस घटना से महाकाङ्यप के हृदय को बड़ी 
चोट पहुंची । वे हिमालय के जंगलो में जाकर रहने लगे ओर तथागत का 
परिनिर्वाण हो चकने तक वहीं रहे । भगवान वृद्ध के परिनिर्वाणकेवादही 
वे हिमालय के जंगलों से बाहर आये । 

(८) भगवान्‌ बद्ध का प्रसिद्ध उपदेश है किमे इसी छः फुट के शरीर 
मे दुख का अन्त करने की रिक्षादेताहूं। वे कदाचित्‌ एसा भी नहींही 


कहते यदि उनका अपना शरीर १८ हाथ का होता । 
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(९) वेरजञ्जा के अकाल के समय आनन्द स्थविर ने भगवान्‌ बुद्ध 
तथा अन्य भिक्षुओं के भोजन की व्यवस्था की। यदि तथागत का दारीर 
१८ फुट का होता तो उनको भोजन-मात्रा भी विदोष होनी चाहिए थी, 
किन्तु सामान्य मात्रा काही उल्लेख है । 

(१०) जब भगवान्‌ वृद्ध ने दो सप्ताह के ल्यि आरण्य मे एकान्त 
शयनासन स्वीकार किया तो एक भिक्षु अपने सामान्य पात्र मे भिक्षाटन कर, 
जो मिलता था उसी से भगवान्‌ बुद्ध कौ सेवा करते थे । यदि भगवान्‌ वृद्ध 
का दारीर विशिष्ट होता तो उनके स्वि भोजन की यह मात्रा भी अपर्य्प्त 
ही होती । 

(११) विनय पिटक मे भिक्ुओं के चीवर आदि तथा भिश्जं के 
निवास आदि के लिय कुटियां इत्यादि बनाने के जो प्रमाण व्यिदहैँंवेमी इसी 
वात को स्पष्ट करते हैँ कि भगवान्‌ वृद्ध ओर उनके समकाटीन लोगों के 
ररीर भी आजकेलोगोंके गरीरोंजेसेही षे, 

(१२) इधर पुरातत्व-विदों ने जेतवनाराम को खुदाई की है| वहां 
भगवान्‌ वृद्ध की गन्धकुटी तक भी मिल गर्ईदहै। वह कुटी भी किसी सामान्य 
जन के रहने के लिये बनी प्रतीत होती दै । 

हमने यह्‌ चर्चा थोडे विस्तार से इसीय्यि कौ कि इस बृद्धिवाद प्रधान 
शष्ठ कान्य में हमे वृद्ध के शरीर को भी कोकोत्तर मान लेने का पक्ष ही बहुत 
दुबल जंचा । 

वृद्ध के गुणों के वर्णनमे ही उन की दानपारमिता आदि पारमिताओं 
की पूति का अनिवायं उल्केख है । 

इसके आगे वृद्ध के अहंत आदि नौ गुणों का अनुस्मरण है । 

आगे चलकर बुद्ध के शरीर के वत्तीस लक्षणों का वर्णन है। 
यहां स्पष्टरूपसे वृद्ध के शरीर को व्याम मात्र ही स्वीकार किया 
गया हैे-- 

















मुद्‌ तुन्‌ लो वि यत्‌ 
दनयन्‌ करण नौ वि यत्‌ 
मुनिन्दुनूगे क यत्‌ 


दिगिन्‌ एकत पमण वेयि बम्ब यत्‌ 


[ तीनों लोको के सभी पण्डितो को निस्तेज कर सकने वाङ मुनीन्द्र 
का दारीर लम्बाईमे ष्याम मात्र था।| 

इसके आगे तथागत द्वारा किये गये चमत्कारो का व्णंन भी कवि 
कौ स्वाभाविक अतिरयोक्तिपूणं भाषामेहीषहै। 

इसके आगे देवताओं के गुणों कौ तुलना में वृद्ध के अनन्त गुणों का 
वर्णन हे । 

आगे चलकर उसी अमात्य ने भगवान्‌ बुद्ध के नगर ओर कुल का वणंन 
भी अत्यन्त ओजस्वी भाषामे कियाहे। 

ओर आगे चलकर सिद्धाथं के पिता राजा शुद्धोदन ओर उनकी जननी 
महामाया देवी की गृण-इलाघा हे । 

यशोधरा देवी के रूप-लावप्य का वर्णन करते समय तो कविवर की 
भाषा काफो स्वछन्द हौ नहीं, एक स्थल पर जैसे कुछ फिसल भी गई है । 
कितना तीखा उपहास हे ! यशोधरा के पीन-पयोधरों' का वर्णन मात्र है-- 


गन रन्‌ कुम्ब्‌ अय्‌ स 
डटु दुट्‌ वनट पियक रु 
कछोत्‌ मन्‌ पियो वु सु 
बम्बा बम्बसर वेद? तहव रु 
| घने स्वण-कुम्भ के समान, हर द्रष्टा का चित्त आकर्षित करने वाले, 


यशोधरा के पयोधरो का यदि ब्रह्मा ने निर्माण किया होगा तो क्या उसका 
त्रम्टचयं सुरक्षित रहा होगा ? | 





आगे परम्परा-मान्य अभिनिष्करमण की कथा अत्यन्त संक्षेप मे हे। 
इसका कारण शायद यही हो सकता है कि इस सूखे एतिहासिक वर्णन सें 
कवि-कोटर दिखाने कौ विदोष गुंजायल नहीं । 

अव सिद्धाथं को वोधि'कौ प्राप्तिहो चुकी है। ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार 
करवे वाराणसी कौ अर प्रस्थान कर रहे हैँ । वाराणसी मे घमं चक्र प्रवर्तन 
कर ओर इकसठ अंत भिक्ुओं को धमंप्रचाराथं नाना दिलाओं मे भेज 
तथागत राजगृह पधारे । वहां राजा विम्बिसार दारा बनवाया गया 
वेष्ुवनः प्रतिग्रहण किया । 

वंदाटी के छिच्छविथो ने तथागत से उनके नगरमे पधारनेकी प्रार्थना 
करने के लिये दूत भेजे । तथागत का वंशारी गमन । तथागत की अद्भत 
विदाई । लिखा है-- क 


तद दुक्‌ दुर ल न्‌ नोया 
सग मोक्‌ संपदे न्‌ नोया 
मोहम वेतेयि द न्‌ नोया 
वेन्द वेन्द वियहे न्‌ नोया 


[ भीषण दुःख दुर करने वाटे, स्वगं मोक्न रूपी सम्पत्ति दे सकने वाल 
यही भगवान्‌ वृद्ध है--इस वात के जानकार रोग जमीन पर गिर गिर कर 
नमस्कार करते थे । | 

तथागतके गंगावतरण का वणेन कवि ने वड़े विस्तार से किया 
ग हि । 

अब तथागत वँशाटी पहुंच गये हैँ । उनके प्रताप से वैगाटी में 
मृसलाधार वर्षा हई, जिसका वणन कवि ने अत्यन्त सरल शब्दों में 
किया है-- | 











वेसि वेस वतु र विय 
कुणप कुण हंम इ रु विय 
ए पुर पिवितु रु विय 


ए वर हेम तुरुल्यिदकु र ल्य 
| वर्षा होने से पानी वहने ल्गा। सारी गंदगी दूर हौ गई । नगर पवित्र 
हो गया। उस समय सभौ वृक्ष तथा लतायें अंकुरित हो गई । ] 


नो हेर विल्‌ वापो 
ग॑ह र पुर तापो 
मह गिम्‌नि वापी 
सत॒न्‌ सित सतोस कर वापौ 


| तालाव ओर वापी तथा नद ओर नदियां सभी भर गई । भयानक 
ग्म शान्त हौ गयी । प्राणियों का चित्त संतुष्ट हो गया । | 

इसके आगे रतन-सूत्र द्वारा परित्राण धर्म-देदाना के विस्तृत वणेन द्वारा 
ग्रन्थ की इति' हुई है । 

मुनीन्द्र के गुणों का अपनी श्वद्धासिक्त, प्रासादगुण-पूणं भाषा में यथा- 
सामथ्यं संगायन कर चुकने के अनन्तर कवि की एक मात्र अभिलाषा यही 
दै कि लोग बुद्ध को नमस्कार करे । उनके गुण-स्कन्धों के प्रति श्रद्धावान्‌ 
हों, उनकी शरण ग्रहण कर्‌ । उनके सद्धमं को सुनने का अभ्यास करे । उनके 
द्वारा किये गये कल्याण-कार्यो का विचार करें । संसार का दुःख देख, इस 
दुःखसे विरत हो। मिथ्यादृष्टि रूपी क्लेशो ( = चित्त मलों) मे न पड़ 
उनके दशन कौ कामना करं । उपोसथ दिनो मे उपोसथ-ज्रत धारण करे । 
पाच रीलोंकौ प्राणो के समान रक्षाकरं । दस अकुशल-कमं न करे । दस 
पुण्य-क्रिया-वस्तुओं (कुशल-कर्मोँ) को नित्य पुरा करे । पुरवं-चेतना आदि 
त्रिविध चित्त को पवित्र करं। नाना प्रकार की श्रेष्ठ वस्तुओं से बृद्ध-घातुओं 
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की पूजा करे । सभी हित-अदहित प्राणियों के प्रति करुणा मंत्री की वृद्धि 
करते हृए स्वगं -मोक्ष सूख देने वाले मुनीन्द्र हारा उपदिष्ट पथ का अनुसरण 
करे । 
>< >< >< 
मंधिरीदारण ग॒प्त जी की यशोधरा" ओर राहु जी को कंका' आदि 
कई पुस्तकों के हिन्दी से सिहल -अनुवादीं के प्रकाशित हुए रहने पर भी यह 
वात खटकती थी कि सिहल से हिन्दी मे कभी-कभी दुट-पुट रचनायें पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकारित होने के अतिरिक्त सिहर की किसी भी विरिष्टं कृति 
का अभी तक सिहर से हिन्दी रूपान्तर प्रकाडित नहीं हो सका था। यह्‌ 
कदाचित्‌ इस दिशा में एक विन्न प्रथम प्रयासही ह 
यदि यह्‌ प्रयास हिन्दी के जानकारों कौ सिहल-साहित्य के प्रति ओर 
सिहर-साहित्य के जानकारों की हिन्दी-मापा कै प्रति रचि कौ अभिवृद्धि 
मे कुछ भी सहायक हो सका तो अनुवादक काश्रम व्यथं नहीं ही माना 
जायगा । । 
वदधगुणारुंकार के जिन सिहर टीकाकारो कौ टीकांओं से मूज्ञे अपने 
अनुवाद में सहायता मिरी, मँ उन सभी का अत्यन्त ऋणी हूं । 
लखनऊ के बौद्ध विहार के अधिष्ठाता अनुज भिक्षु प्रज्ञानन्द का भी, 
वयोकि उन्हीं के उत्साह से यह्‌ पाऽकों के हायों तक पहुंच रहा दै । 


विद्यालङ्कार विरवविद्यालय विनीत 
१४-८-९० आनन्द कौसल्यायन 








नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


बुद्ध यणलङ्खार 
चरिरत्न नमस्कार 


१५ कुण मेन्‌ सत॒ वे त 
 पतठ नण सव्‌ पद रु त 

हेलि क्ट लोवट से त 

नितोर नसदिम्‌ मुनिन्दु सरण त 


अथं--सभी प्राणियों के प्रति करणा की भान्ति, सभी (ज्ञेय) पदार्थों 
का ज्ञान रखने वाले तथा समस्त लोक को निर्वाण-मागे दिखाने वाले 
मुनीन्द्र (भगवान बुद्ध) के चरणो मंम निरन्तर नमस्कार करता हूं । 


ध लंकर ससर हि 
दुरुकर केलेस बियनि , 
सिदुक्ढट यतु उतु 
वन्दिम्‌ नव लोव्‌ तुरा सदह 
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अर्थ--संसार (जन्म-मरण) की सीमा को समीप लाकर, क्लेशो 
(= चित्त-मलों ) की भयानक ऊष्मता को दुर कर जिस नव उत्तम लोको- 
तर धर्म की प्राप्ति इष्ट है, उस सद्धमं को नमस्कार करताहुं। 


१. स्रोतापत्ति भागं फलादि आठ तथा निर्वाण । 








२ बृद्धगुणालङ्कुार 


३. किसि केनेकून्‌ पम णं 
नोक्ठेक्रि गुणेति अपम ण 
सतहट पिचिस्र ण 


वन्दिम्‌ अदरिन्‌ अरी सद्धण ण 


अर्थ-- जिस आयं संव-समूह्‌ के असीम गुणों को कोई सीमित नहीं 
कृर सकता, जो सभी प्राणियों का शरण-स्थल हँ, मँ उस संघ को भक्िति- 
पूवक नमस्कार करता हूं । 





४. बव सिन्दु पसु रुवन्‌ 
अव विय अन्दुरु हि रुवन्‌ 
पिरिगुण मह॒ रुवन्‌ 


मेये नम कर पुदा ते रुवन्‌ 


अथं--भव-सागर को पार करने के ल्यि नौका के समान, नरक- 
भयरूपी अन्धकार को दुर्‌ करने के लिय सूयय के समान, महान गुणों रूपी 
रत्नों को रारि के आगार त्रिरत्न' को नमस्कार करता हूं । 


५. कय नम्‌ असा रय 
बव नम्‌ बंका रय 
कियनुव दिवा रेय 
क्यम्‌ बुदुगुण अलका रय 


अ्थ--ररीर निस्सार है। भव भय द्र है । रात-दिन बुद्धगुणानु- 
स्मरण के ल्यि, वृद्धगुणालङ्कार (ग्रन्थ) की रचना करता हूं । 





१. बुद्ध, धमं तथ संघ । 











त्रिरत्न नमस्कारं ३ 


६. मह किवि वरन्‌ पे र 
पवसा नोपत्‌ पर ते र 
सुगतिन्दु गुण मंस्ब र 
मेमा कियमी संतनु वेरसे र 
अथं--ूवं समय के महान कविवर भी जव सुगत (वृद्ध) के 


गृणों रूपी गहरे समुद्र का पार नहीं पा सके तो मेरा निस्संकोच उन गुणो 
के वर्णेन करने का यह प्रयास कंसा है? उत्तर है-- 


७. सुवास दहस क्‌ 
योढुन्‌ गेम्बुरति मुहुद क्‌ 
गोड केरेलि यि उद ` क 


ठेहैनु क्छ तेत्‌ वच्च दवसक्‌ 


अर्थ--मेरा यह प्रयास वंसा ही है जसा उस अकेली गिलह्री का प्रयास 
था जो चौरासी हजार योजन गहरे समुद्र को उशीच कर स्थल बना देना 
चाहती धी । 


24 एते कुडुवत्‌ सो न्दिन्‌ 
पुरमी पिणक्‌ नोभ दिन्‌ 
मुनिन्दु गुण सहु दिन्‌ 


जिन्दक्‌ रक््वसि उदक ओकन्दिन्‌ 


अथ--एेसा होने पर भी अनल्प पुण्यकमं का भागी होगा, सोच 
मुनीन्द्रं (= वृद्ध) के गुणों रू्पीसागरमेसे वंद मात्र ही बडे प्रीति-युक्त 
चित्त से निमंल स्वरूप में प्रकारित करता हूं। 











५ बृद्धगृणालङ्ार 


९ नुबणेतियेनि मे मा 
बस दोस एतत्‌ एद मा 
देसवन्‌ पुट न मा 


पला नोव गनुव मुनि गुण मा 


अर्थ--हे ज्ञानियो ! मेरे कथन में जो भाषा के दोष हों उनकी ओर 
ध्यान न दो, अपने दोनों कानों को ्ुकाकर, अविरम्ब वृद्ध गृणामृत का 
पान करो। 


वेक्ाली-वर्णन 
१०. सग सिरि अ साला 
कठ युर सोन्दुरु साला 
सिरिन्‌ सुवि साला 
पवर नुवरेक बी वि साला 


अथं- स्वगं की शोभा का वणेन सुनकर ही (मानो ) जिनका निर्माण 
हआ हो एसे सुन्दर भवनों से युक्त, एेदवय्यवान्‌, विशार तथा श्रेष्ठ एक 
नगर था, जिसका नाम था वेलाटी। 


११. सत्‌ समुदुर अग ठ्ठ 
सत्‌ भिरि पवुरु वटक द 
सकपुर मिस उदु ठ्ठ 


एषुर सरि कोद? पुरेक्‌ सकब ठ 


अथं--सात समुद्र जिसकी खाई हँ ओर सात पवत जिसको चहार- 
दीवारी हँ एेसे उज्ज्वल रक्रपुर के अतिरिक्त समस्त चक्रवाल मे दूसरा 
 कौन-सा नगर है जो एे्वय्यं मेँ इस (वैशाली) नगर के समान हो । 











वंशाटी-वणंन ५ 





१२. बबलन पह गिह णि 
वेन वेन देसिन्‌ उ पमि णी 
पवल रन्‌ सुघु मि णि 


नोयेक सल्‌पिल्‌ सियेन्‌ सुसदिणि 


अर्थ--नाना देशों से प्राप्त, प्रज्वलित प्रभा से युक्त मगो, स्वणे, 
मोती ओर माणिक्यं कौ नानाविध संकड़ो दुकानों से सुसज्जित था । 


९३ गनरन्‌ कोत्‌ पेठ न्दि 
वितु स्ितुनमिन्‌ सित्‌ बं न्दि 
भिणि पह वहै विहि दि 


कोवे सवे स्यिन्‌ स्य सें दि 


अ्थ--स्वणेमय रिखरों से युक्त, मनोहर भित्तिचित्रौ वाले, विस्तृत 
प्रकाश वाले माणिक्यों से सजे हए छोटे-वड़ं मागं (वैशाखी) नगर कै 
अलंकार ये। 


१४. पुर षेसियन्‌ ति ठो 
केिन केद्िपेन्‌ नियं टी 
दद इन्‌ इन्‌ वे ढो 
केठ पुरम्बर रंसिन्‌ बेब ढी 


अ्थ--उस नगर के आकाश में ऊपर उठी ध्वजायं एक्‌ दूसरे से 
क्िपटती हई रर्मियो से चमकती हुई इस प्रकार क्रीड़ा कर रही थीं मानो 
वे असन्दिग्ध रूप से सन्तुष्ट चित्त नागरिको के साथ क्रीड़ा कर रही हों। 





६ वधगृणालङ्कार 


१५. लनहूर सिरि स र 
देवियन्‌ लेखिन्‌ सुर पु र 
उरयेन्‌ उर पह र 


नितोर हसेन सितिति ए नुवर 


अ्थ-इन्दरपुरी के देवताओं के समान, मनोहर करूप श्री से युक्त, 
एक दूसरे के कन्ये से कन्धा भिडा कर उस (वंदाली) नगर कौ महान, 
सेनाये सदेव (तयार) रहती दँ । 


१६. हेन सेन से †किपे न 
तवयुन्‌ ठेद्धिन्‌ निकमे न 
हैम रुपुसेन्‌ दिन न 


महत्‌ गजसेन्‌ सिटिति तेन तेन 


अथ-- गिरने वाटी विजटी के समान क्रोध-प्रवृत्त, तपस्वियो के समान 
(धीरे) चलने वाटे, शत्रुओं की सभी सेनाओं पर विजय प्राप्त करने 
वाले हाथियों की महान सेना उस (वंल्ाली) नगर में जहाँ -तहां उपस्थित 
थी । 


१७. हृद पस्‌ दह्‌ रे 
किंसि दोप्च नोवेकि सिर रे 
यनेन निति एषु 0२ 
तुरङ्धपेन्‌ वनि तरङ्धः सयू रे 


अर्थ--पांच प्रकार की चार (= धाराओं) की अभ्यस्त, किसी भी 
तरह के शारीरिक दोष से मुक्त, (वैशाखी ) नगर मे नित्य आने-जाने वारी 
अदवसेना वसी ही थी जसी समुद्र की लहर हों । 














वे शालो-वणंन ७ 





१८. ए पुर रज मह व त 
बन्‌ रन्‌ देदेन्‌पेहैष त 
सक्‌ सन्‌ गत्‌ दिग त 
नितर रतसेन्‌ विरतवन्‌ नं त 


अर्थ--स्वणिम पताकाओं से अलंकृत उस नगर के राज-महामागं 
पर निरन्तर रथ-सेनाओं का--एेसी सेनाओं का जिनके चक्रोंकेनादने 
दिशाओं को गजा दिया है--गसमनागमन जारी है। 


१९. सुरतुरसेन्‌ कंमं ति 
देय यदियनट देन नि ति 
लोवे परसिद यिनं ति 


नोयेक्‌ महस्‌ कुल्न्‌गेन्‌ य॒ ति 


अथं--कल्प-वृक्ष के समान याचकों को उनकी इच्छित-इच्छित 
वस्तुओं के देने वाले बहुत से लोक-प्रसिद्ध पुण्यवान्‌ महासारवान्‌ कुल उस 
नगर में रहे। 


२०. सुरङ्कन सिरिखि 
वरद्धन किन सन्द 
लियगी कन्‌ क 
इमेक्‌ नेत रङ्खने रद्ध सण्डु 


८31 ८31 ८41 ८31 


अर्थ--देवकन्याओं के सदुश शोभासम्पन्न स्त्रियो कौ क्रीडा-मूमि 
चन्दरिकाशालाओं के कर्ण-त्रिय कय-युक्त गीतों के गान से समन्वित नृत्य- 
मण्डपं की (वहां) सीमा नहीं। 

१. क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वेश्य { गृहपति) --पे तीन महासार-कुल 
कहलाते थे । 
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२१. अम तेन अंति सेय 
एक तन्‌ केव्‌ सिरिग 
देक दंक रिसिनुम्‌ 
नतयि यन सम्पतेक्‌ एहि ने 


„2 ,2 2 3 


अथ--एेसा गता है कि जंसे सभी स्थानों की सस्पत्ति की शोभा एक 
ही जगह इकट्टी कर टी हो। उसे देखते रहने से रुचि की तृप्ति नहीं 
होती । एेसी कोई सस्पत्ति नहीं है, जो वहां न हो । 


२२. नन्‌ वेस्‌ नन्‌ बर ण 
वेपतिन्‌ विरुणु अयम णं 
सिटि वयसेहि तर ण 


केसे मेतेकयि येद्द नर गण 


अथ--नाना प्रकार के मेष ओर आभरण धारण किये हुए, असीम 
सम्पत्तिशाटी, तरुणो की जनसंख्या कंसे कही जा सकती है ? ` 


२२. हिल्‌ दिय पिर णु 
पिय शेर पेछिन्‌ दिल णु 
विड्गु देल्‌ विचर णु 


वृ तैन तेन पियुम्‌ पोकु ण॒ 


अथ--शीतल जल से भरी हई, पौडियो से युक्त, भौरों से गुज्जायमान 
पद्म-पृष्करणियां (वहाँ) स्थान-स्थान पर थीं। 











वेशाली-वणन ९ 


२४. नलम्बट नन्‌ केहे लो 
बन्‌ मिणि किंकिणि म्‌तुदं ष्टी 
रन्‌ वंट पहन्‌ दि ली 


दोरिन्‌ दोर दन्‌ देवन दन्‌ हलौ 


अथं--वायु-कम्पित ध्वजाओं से युक्त, वधे हए मणि-किकिणी-मुक्ता 
जालों से युक्त तथा स्वणं-प्रदीपो से आलोकित दानशालाये-- जहां दान 
दिया जाता था--दरवाजे-दरवाजे थीं। 


२५ . असुरसेन्‌ तर सिन्‌ 
तेन तैन पैन अतर सिन्‌ 
रुपुमन्‌ उपुर सिन्‌ 


सरण मह सेनङ्ग अविसरसिन्‌ 


अथं--असुर सेना की भांति, जहां तहँ कूद कर हाथ उठाती हुई 
ओौर शत्रू के मान का मदन करती हुई, सशस्त्र विचरण करने वाटी महान 
सेना वहाँ थी । 


२६. गिजिन्दुन्‌ तिमद भि लि 
तुरगुन्‌ ससगनोहै कि लि 
तबा बन्‌ रनेकि कि 


केछित तनृतन्‌हि गिलि अलिकुलि 


अथं--एेसे हाथी, जिनके तीन-तीन स्थानों से मद बहु रहा है ओर 
जिन्होने सोने की जंजीरों को तोड दिया है असंकोचपूवेक घोड़ों के साथ 
खेल रहे हैँ । एसे समय स्थान-स्थान पर भौरों के स्ुण्ड उड़ रहे हैँ । 











१० बृद्धग्‌णाकङ्कार 


२७. देन गेन विदु सिय 
उनुनट वेनिन्‌ पिठत 
कियन रं दाव 
संदिणि वेन वेन नोयेक्‌ विदुह्‌ 


„3 .3 „3 


अ्थ-- सभी विद्याओं को सीख कर रात-दिन परस्पर एकं दूसरे से 
भिन्न रिक्षा देने वाले (आचार्यो से युक्त) तरह-तरह के विद्याख्य ये । 


२८. विहिदि भिणि किर णय 
दोर दोरेहि रन्‌ तोर णय 
निति सतोस कर णय 


स्षिरिन्‌ पिरितिरि एपुर देरणय 


अथं--दरवाजे-दरवाजं मणि-किरणों की कान्ति बिखेरने वाले 
स्वणंमय तोरणों से युक्त, नित्य संतोष देनेवाली उस (वैली) की धरती 
श्री से भरपुर थी। 


२९. सतुरत्‌ कठ निह ण्ड 
एहि रिथ सखक्हि सखक्‌ह्‌ ण्ड | 
वैजम्बेयि दसत मं ड 


लेसिन्‌ र गछ सयुर. गत्‌ ह ण्ड 
| 

अर्थ- वैशाखी (के रथों) के पियो का शब्द लात्रुओं को निदशब्द 
करके समुद्र की ठ्हरों की गर्जन के समान दस दिशाओं को मदिति कर 
सवत्र व्याप्त था । 
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३०. पुर देरणत पि रौ 
क ररोन्‌ समग इति रो 
दिगत गोस्‌ पेति रो 


पतति हय सिणि किक्िणि गिगिरी 


अर्थं-- घोड़ो की साणिक्य-किकिणियों की आवाज, उनके खुरो के 
साथ उठने वारी धृक से मिखुकर नगर की धरती को पूणं करती हई (दस) 
दिशाओं मे व्याप्त हुई । 


=. पद्ङगतुर नादे 
गजसेन क्हञ्च नादे 
ससग तुति नादे 
एषुर दिव रं एक नि नादे 


अ्थ--पंचांगिक तूयं-नाद, हस्ति-सेना का क्रौड्च-नाद जव स्तुति- 
नाद के साथ मिल गया तो एसा सालूम दिया कि वेशाी रात-दिन एक ही 
दाब्द से शब्दायमान रहती है। 


३२. एव कव पोदं क्यं ल 
तेपुलेन्‌ पिर्ण्‌ हैम तं न 
उतुर कुरु दिवयि ५.,५६। 
वनन इदुरेन्‌ ए पुर हैमं दिन 


अर्थ--'आओ, खाओ, पियो'--यही वचन सवत्र सुनाई देते थे। 
नगर का प्रत्येकं दिन एेदवय्यं मे उत्तर कुरुद्रीप के समान था। 














< बृद्धमणाल्ङ्खार 


३३. सुरन्‌ पह सदि सिय 
दिलि सत्‌ रुवन्‌ वितु सिय 
सत्‌ दहस्‌ सत्‌ क्षिय 


सतक्‌ रजमह पहय गेव तिय 


अथं- देवताओं के प्रासादं के समान सप्त रत्नमय' संकडों दीवारों 
से सुशोभित सात हजार सात सौ सात राज महाप्रसाद उसमें वने ये। 


३४. केिन पुर वेसि यन्‌ 
लोववन तरम्‌ देवि यन्‌ 
सव सिरिनि सेदि यन्‌ 


सेदिणि एपलण पोकुण गेवु यन्‌ 


अथं-- जिनमे नगर-निवासी क्रीड़ा करते थे, जिन्हें देखकर देवताओं 
के हृदय में भी लोभ पैदा होता था, एसी सभी प्रकार की श्री-गोभासे युक्त 
सात हजार पुष्करिणियों ओर सात सौ सात गृह-वाल-उद्यान भीउसमें 
थे । 


२५. निरिन्दुन्‌ पेम्‌ बं दी 
उनुन्‌ वेत सित्‌ पंहै दी 
इन्दिनेन्‌ एहि सं दी 


विथेन्‌ मेन्‌ किसिं दुकेक्‌ नोव दौ 


अथं--उस (वंशाटी) के राजागण प्रेमाबद्ध होकर परस्पर इतनी 
प्रसन्नता से रहते थे कि मानो उसी के भय के कारण वहां किसी भी प्रकार 
के दुःख का प्रवेश नहीं था। 


= मीम = 22 स्य = ए कयो ए 


१. स्वगं, रत्न, मोती, साणिक्य-वेदूयं, मणि, ओर मूंगा। 
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३६. र देवेहि नितो रे 
भिणि पह पंहैय पति रे 
दुरुवन गनदु रे 
लोवंति सवसिरि स्पिरि एपुरे 


अथं--उस नगर में समस्त लोक की समस्त श्री-रोभा विद्यमान थी। 
निरन्तर रात-दिन मणि-प्रासादों कौ प्रभा के विस्तीणं होने के कारण 
घनान्धकार के ल्यि अवकाडा न था। 


जिच्छवि राजागण 


२७. सत्‌ सिय दहस्‌ सत्‌ 
सत्‌ नरनिन्दुहुं सम्‌ गोत्‌ 
सत्‌ बग केरेहि मे त्‌ 


युत्‌ व पवतित्‌ स्तिन्‌ मेदह त्‌ 


अथं--समान गोत्र वाटे सात हजार सात सौ सात राजा सभी प्राणियों 
के प्रति मैत्री चित्त युवत होकर मध्यस्थ-भाव से रहते थे । 


६८. दुसिरि सित नव ति 
रजनीति दत्‌ गुणे ति 
भेदहत्‌ लेस पेव ति 


एरजं लिच्‌चवि निरिन्दु नम्‌ वेति 


अथं--जिनका चित्त दुरचरित्रता से विरत था, जो राजनीति के 
जानकार तथा गुणवान थे--एेसे ये चिच्छवी राजा-गणं सभी प्रकार के 
प्राणियों के प्रति मध्यस्थ-भाव से रहते थे। 














१४ बृद्धगृणालङ्कार 


३९. कूल देदुबन्‌ पव ति 
सेबेहि तेदणिन्‌ नौ दिले ति 
वेन्‌ व्‌ शद दिले ति 


रसिन्‌ सुसु नुमुत्‌ रनृषे वे ति 


अर्थ- जिस सभा में उनके माता-पिता, आचाय्यं आदि कुल-ज्येष्ठ 
रहते है उस सभा मे उनकी तेजस्विता प्रकट नहीं होती, जहां वे नहीं रहते 
वहां उनकी तेजस्विता प्रकट होती है । उनकी तेजस्विता पारा मिधित 
स्वणं तथा पारा अमिध्ित स्वणं के समान थी। 


४०. नोक्छा वरद तन्‌ 
नो नमी वसट मह्‌ तन्‌ 
विलसिन्‌ सिय सु तन्‌ 


सतन्‌ रकिनुय बला अम तन्‌ 


अथं--छोटों (हीनो) कौ उपेक्षा न कर, बड़ों के (अनुचित) 


वचनो के सामने न स्रुक, वे सवत्र देख-माल कर सभी प्राणियों की, अपनी 


सन्तान के समान रक्षा करते थे। 


४ नो मका कुल सिरि त्‌ 
नो तबाम देनं दनूवं त्‌ 
नो वडा जय बदु त्‌ 
नगु सित्‌ तेम दिय दीय कोत्‌ 


अथं--(लिच्छवियों ने) कुल के परम्परागतं आचार को विना 
मिटाये, दाताओं ने दान-वृत्ति को विना छोड, (शासन ने) टैक्स को बिना 


वढाये, जगत मे विजय-पताका को इच्छानुसार ऊचा उठाया । 
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४२. गत उन्‌ सबासय 
वसे उन्‌गे सवाभय 
इदुरेन्‌ सवबामय 
सवान्‌ उन्‌ उन्‌ सबासय 


अथ--किच्छवियों के गात्र प्रभामय थे) उनके वचन सत्यमय ये। 
उनका एेदवय्यं भाग्यमय था 1 इसय्यि जिस सभामेवेहों वही सभा, सभा 
कहलाते के योग्य थी। 


४३. अवावियं अव रू 
सित्‌ सत्‌ गणेन सपि रू 
दिगबित किविय रू 


ओवुन्‌ गुणसितुवमिन्‌ तेवर 


अथं--जिन्होने जपाय-भय को ढक दिया, जिनका चित्त शुभ गुणो से 
युक्त है, एसे कवियों ने दिशाओं रूपी दीवारों को उन लिच्छविथों के गृणों 
से चित्रित किया है। 


9 रन्‌ < सदि सियह्‌ 
देक दक नोयन रि सियह 
कन्‌कल्‌ सुब सियह्‌ 


ओह म नर देवि नमट निसियह 


अथ--जो स्वणं-निमित मूति से समानता रखते थे, जिन्हे देखते रहने 
से मन नहीं भरता था, जिनकी वाणी कणेग्रिय थौ वे (किच्छ्वो) ही 
नरदेव शाब्द के यथाथं अधिकारी थे। 














१६ ` बद्धगणालङ्कार 


४५. रुसिरेन्‌ लोव ग र 
अयुर सुरिन्दुन्‌ पिद र 
दस रज दम्‌ दं रू 


ओवुन्‌ सरि वेति मे लोव कुरू 


अथे--रूप-गोभा की दृष्टि से लोक में वििष्ट, सुरेन्द्रो के प्रतिरूप 
सद, दसं राज-धर्मोः का पालन करने वाटे उन लिच्छवियों के समान इस 
लोक-मे कौन होगा! 


४६. सकं विम पेर @ मिन्‌ 
गेल वड निसल केरे निन्‌ 
पवतिन मेन्‌ नो मिन्‌ 


तुमु दुक्‌ विन्दिति सत रकि मिन्‌ 
अ्थं--रथ का पहिया उलट जाने पर जंसे कोई रथ में रखे हुए सामान 
को संभालता है उसी प्रकार (लिच्छवि राजागण) राष्ट ( =सत्वों ? ) 
की रक्षा के ल्यि स्वयं अप्रमाण दुःख उठाते थे। 


४७. रोन्‌ अंरगेण पे मिन्‌ 
यन वगु लेसिन्‌ कुसु सिन्‌ 
लोवट दुक्‌ नौदं सिन्‌ 


गणिति अय पण्ड्र पेर निय जिन्‌ 
अथं--जिस प्रकार भौरे (पुष्पको विना कष्ट दिये) धीरेसे फूरुसे 
रेण ले जाते है, उसी प्रकार (लिच्छवि राजागण) रोगों को विना कष्ट 
दिये पूरव-परम्परान्‌सार ही उनसे आय (=टक्स) वसूल करते थे। 


१. दान, शील, परित्याग, जता, कोमलता, तस्या, अक्ोध, 
अर्विहिसा, सहनशीलता दथा स्थिरता । 








[कण भ = ऋऽ, ऊ 





/ जिच्छवि राजागणं ९७ 


४८. लव द सिन्दु पेदे से 
दिय नोगेण सिरि नैव ते 
दननोगेणमतो से 
सिटिति दनयत्‌ दनन्‌ स्ति से 


अथ--जिस प्रकार समुद्र में फंकी हुई नौका भी समुद्र जल ग्रहण नहीं 
करती, उसी प्रकार (लिच्छवि राजागण) धनियों के बीच मे रहते हृए 
भी विना उनका धन ल्य प्रसन्नतापूवंक रहते ये। 


४९. पलगत्‌ अतु न सा 
पल गल्नवुन्‌ विल ॥ सा 
दन गणुमक्‌ नि सा 


दहम्‌ नो नसति दनन्‌ वन सा 


अथ--जंसे कुछ फल तोडने वाले, फल वाटी शाखा को ही तोड़ 
डालते ह, उनको तरह से (लिच्छवि राजागण) धनियों का धन लेकर, 
उनका नाश कर (राज-) धमं का नाश नहीं करते। 


५०. सवणिन्‌ असन ब स 
नुवनिन्‌ असव यन ऊे स 
केरेती तमा ब स 


यम्‌ नो योदति मिसक्‌ निसिलेस 


अथे--कानों से सुनने की बात को नयनो से सूनो कह कर अपनी 
आज्ञापालन कराने वारो कौ तरह (लिच्छवि राजागण) योग्य बात के 
` अतिरिक्त, प्रजा को कभी किसी अयोग्य अनुचित काय्यं मे नहीं लगाते थे। 


२ 
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५१. देन' तुल से इस ट 
सतिन्‌ वलकन वस्स ट 
येदेन शहतुन्‌ ह टः 


देयक्‌ नो योदति हौीनयन्‌ ह ट 


अर्थ-- जिस वर्षा से बचने के व्यि छाता लगाना योग्य है उस वर्षासे 
वचने के व्यि जैसे कोई सिर पर हाथ रखे, वैसे लोगों कौ तरह (चिच्छवि 
राजागण) जो काम बड़े रोगों के करनेकाहै, उसे छोटे लोगों को नहीं 
सोपते । 


५२. पर अङद्धनुन्‌ दे से 
वलन खो वड पिणि स 
गिम्‌ रिवि मण्डल से 


बलति अय हकुलवा दुक से 


अर्थ--लोकाथं सिद्ध करने के ल्यि यदि (ल्च्छिवि राजागण) कभी 
किसी परस्त्री की ओर देखते हैँ तो आंखो को संकुचित कर वड ही कठि- 
नाई से एेसे देखते हैँ जैसे कोई ग्रीष्म सूय्यं-मण्डल को ओर देखे । 


५३. पुतु वेत सेनेह्‌ से 
पसव इवस्षन मव से 
लो रेकरुम' दह्‌ स 


धिन्दिति इक्‌ सर नोकोट सेप से 


अर्थ-- पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण जसे माता प्रसव दुःख को सहन 
करती है उसी प्रकार जनता की रक्षा करने के विचार से (च्च्छवि राजा- 
गण) दुख का ख्यार न कर उसे सुख समञ्च कर ही भोगते हें । 
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५८. बनलन तुरु व सा 
वला लन सरू विल सा 
अनुन्‌ गुण के ङे सा 


नुगुग नोभ पतुर्वति वसे साः 


अथं--चमकते हृए तारों को बादलों सेढक देने वाटी वाय्‌ की तरह 
(लिच्छवि राजागण) दूसरों के गणो को मेला कर विशेष रूप से उनके 
अवगृणों का प्रचार नहीं करते। 


५५. अत्‌गोववन्‌ म रा 
तुदुवन गजन्‌ अयु रा 
दुक्‌ गत्तन्‌ म रा 


एयिन्‌ तुट्‌ सित्‌ नोवेति इन्दुरा 


अथ--जैसे कुछ हाथी हथवानों को मार कर संतुष्ट होते है,. उनकी 
तरह (लिच्छवि राजागण) अपने ल्यि दुःख भोगने वालों को मार कर 
सीधे-सीधं संतोष नहीं प्राप्त करते थे। 


५६. सुवन्द हैर उवु रा 
रकिनेव्‌ वरा इन्दु रा 
अदहम्‌ रक पु रा 


दहम्‌ नो सस्ति सितिन्‌ नितो रा 


अ्थ-- जसे कोई सुगन्धित शाटी धान को उखाड़ कर सीधे-सीधे 
तिनको को रक्षा करे, उसकी तरह (चिच्छवि राजागण) अधमं की रक्षा 
कर, पूणं रूप से, निरन्तर, चित्त से धमं का नाश नहीं करते थे। ` ` 





२० बृद्धग्‌णाल दार 


५७. पस्‌ इन्दुरन्‌ रगत्‌ 
अरमुण्‌ पतिन्‌ संप ल त्‌ 
विसिन्‌ जवन्‌ सि त्‌ 


ले वन्‌ लद संपतिन्‌ मुटु बे त्‌ 
अर्थ--जिस प्रकार पांच इन्द्रियों के विषयों से उनको जो सुख प्राप्त 
होता है, आदमी का जवन-चित्तः उसी से सन्तुष्ट रहता हँ, उसी प्रकार 
(लिच्छवि राजागण) प्रजा को प्राप्त होने वाले सुख से ही सन्तुष्ट रहते 





थे । 

५८. वतुरु वलि विम्‌ पे त 
नोहंरम करणमेन्‌ते त 
दुक्‌ पत्‌ सतुन्‌ वे त 


केरेति निति महकुलण्‌ मेत्‌ सित 


अ्थ-- जिस प्रकार पानी बाल पड़ी हई भूमि को भी गीला करतादहै 
उसी प्रकार (चिच्छवि राजागण) दुखी प्राणियों क प्रति निरन्तर मेत्री- 
पणं चित्त रखते थे । | 


1 


५९ . कट पिरुण्‌ तेट्‌ अँ ति 
रकिनेव्‌ निसल कोट नि ति 
महतुन्‌ गुण नणं ति 


नितोर रेक वेति सितिन्‌ पवति ति 


अर्थ--जिस प्रकार तेल से भरं हुए घडे को विना हिलाये-डखाये 
निरन्तर संमाक कर रखा जाता है उसी प्रकार (लिच्छवि राजागण ) 
गुणी ओर ज्ञानी सज्जनो के प्रति निरन्तर प्रेम का भाव रखते भे। 


१. इद्दियों हारा गृहीत विषयों क्रा रख अनुभव करने वाला चित्त 


^ 














लिच्छवि राजागणं २१ 


६०. हसन पवनक से 
गवरवछठ पुल्‌ सर से 
कुल नुङुलन्‌ दे से 
सम व पवतिति सितिन्‌ सोन्दसे 


अथे--जंसे पवन अपवित्र-गढृ ओर सुपुष्पित सरोवर को समान रूप 
से स्पदं करता हुआ प्रवाहित होता है, उसी प्रकार (लिच्छवि राजागण) 
का मनोभाव कुलीनों-अकुलीनों के प्रति समान रूपसे शुभ था। 





६१. हिर नगेतुद्‌ के से 
रकिनन्डुरु गिरि केण से 
सेड दनेतत्‌ के से 
दुगी सत रंकं सिटिति सित से 


अ्थं--सूय्यं के उदय होने पर भी अंधकार के आश्रय-स्थान पवंत- 
कन्दराओं ओर गृफाओं के समान चण्ड पुरुषों के रहते हुए भी (लिच्छवि 
राजागण) दुखी जनों को देखभाल करते थे। 


६२. दत्‌ सदला दम त 
देहैटि दण्ड मेन्‌ दिनि दिन 
मेहे गेण दसन्‌ गे ० न 


पसुव नोदति नोदन्‌ नन्‌ मे न 


अथं--जेसे रोग नित्यप्रति दांतों को साफ करके दातुन को फक 
देते है, उस तरह से अज्ञानी मनुष्यो की भांति (जिच्छवि राजागण) 
लोगों से काम कराकर उनकी उपेक्षा नहीं करते.थे। 











२९२ बृद्धगृणाल ङ्खर्‌ 


६३. वेन वेन करल दु ट्‌ 
| वी गेण पुरण मेन्‌ अ ट्‌ 
संम सत सित सतु ट्‌ 

तसालेहि ला नोव्‌ अक ट्‌ 


अ्थ-- जैसे पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देनेवाटी धान कौ बालों से धान 
केकर एक जगह इकट्ठा करने से कोठा भर जाता है वैसे ही .(लिच्छवि 
राजाओं ने) सभी जनों के चित्त के संतोष को अपने हृदय में स्थान देकर 
बहुल रूप से संग्रह कर लिया 


६. कूस गिनि वितर नि स 
नोकरण लेखिन्‌ वत्‌ कि स 
नोकरवति दन रं सं 
सतन्‌ रकिना वितरकट मि सं 


३ 


अर्थ- जैसे भख की मात्रा के अनुसार भोजन-कृत्य किया जाता है, 
उसी प्रकार (लिच्छवि राजागण) प्राणियों कौ रक्षा करने के उदेश्य को 
छोडकर अन्य किसी दहेतु से धन का संग्रह नहीं करते थे। 


६५. पियुमेहि सी विले हि 
तबा बोन हस मेन्‌ ए हि 
दन्‌ दनवतुन्‌ गं हि 


तवा वंड विन्द गणिति निति एदि 


अर्थ-- जिस प्रकार सरोवर में उत्पन्न होने वाले केवरके मधुको हस 
उस कंवल में ही रखकर पान करता है, उसी प्रकार (चिच्छवि राजागण) 
धनियों का धन उनके घर में ही रहने देकर उससे निरन्तर अपना काम चखा 
लेते थे। | 








लिच्छवि राजागण । २२ 


६६. अतु रकिना पिणि स 
दालन अनुन्‌ सस्‌ ल स 
एककुट वेड पिणि स 
नोदेति उदुरा एककुगे थ <! 


अर्थ-- जैसे हाथियों को पालने के च्यि दुसरों के शस्य उजाड दिये 
जाते हे, उस तरह से (लिच्छवि राजागण ) एक को उपकार करने के ल्यि 
किसी दुसरे के एेरवय्यं को हानि नहीं पहुंचाते थे । 


६७. मे वेनि दस्‌कम्‌ को ट 
लबसौ यसक्‌ आहं ~ 
नोम दौ ए ओह ट 
नो या देति दोम्‌नसिन्‌ ओहुगे ट 


अर्थ--जो कोई यह सोचकर आता कि इस प्रकार की दक्षता दिखाकर 
कुछ प्राप्त करूगा उसे (लिच्छवि राजागण ) विना कुछ दिये असंतुष्ट 
चित्त से घर नहीं जाने देते भे। 


६८. लख सदेन पसणं ट 
दवन रन्‌ से गिनि को ट 
कष्ठ बरद पमण ठ 
देवति संताप जह दनहुट 


अर्थ--जिस प्रकार स्वणं को भटी में उतना ही तपाया जाता हे 
जितना तपाने से उसका मैल दूर हो जाय, उसी प्रकार (चिच्छवि राजागण) 
अपराधी के अपराध के अनुपात से ही अपराधी-जन को दण्ड देते थे। 








२ बृद्धगणाल ङकार 





६९. सिन्दु बडदिय नोव न 
कलपुव सिन्देन दिय मे न 
संपेन्‌ दुरुव॒व द न 


सुमु नोथिन्दिति सितिन्‌ सेयगे न 


अथं--जंसे समुद्र का जल यदि नहीं वटे तो कल्पुवध्में भी जल की 
कमी हो जाती है, उसी प्रकार यदि जनता सुख से वंचित रहे तो (लिच्छवि 
राजागण) भी चित्त से दुखी रहते थे । 





७०. दुनूनेहि दंडि क मेन्‌ 
विदिसंरयदुरयन मेन्‌ 
तम क दंडिक मेन्‌ 

| सतुन्‌ दुर नो यवय निय मेन्‌ 


अथं --जंसे धनुष की मजबूती के हिसाव से फका हुजा तीर बहुत 
दुर जाता है, वैसे ही (लिच्छवि राजागण) अपने कमं की कठोरता से 
प्राणियों को दुर नहीं फकते थे। 


७१. मुल तिरव खिटि से 
सल्ल वन तुर सिर से 
सत सुव विन्दिनि से 


तुम्‌ निखल्व सरिति सित से 


अथं--जंसे वृक्ष के मूर के स्थिर रहते हृए वृक्ष की फुनगियांँ हिरत 
है, उसी प्रकार लिच्छवि राजागण के स्थिरचित्त रहते हुए प्रजागण 
( प्राणी) सुख का अनुभव करते थे। 





१. समुद्र के जल का तटवर्ती जलाशय । 











ज्िच्छवि राजागण २५. 


७२. नुवर रंक वरण ट 
करण पवुरेव्‌ तिर को ट 
लोवट रकं बरण ट 
तुम्‌ तिर कोट गणित्‌ हैसवि ट 





अर्थ--जेसे नगर की रक्नाके व्यि दृढ प्राकार रहती है, उसी प्रकार 
लिच्छवि राजागण लोगों के संरक्षण के लिये अपने आपको सदैव तेयार 
मानते थे। 


७३ . बोन मेन्‌ मुवेन्‌ गे न 
अतु सोण्डिनुका गत्‌ पे त 
लो वेस्‌सन्‌ पोव न 
तमा लत्‌ सेयतसा निति ये न 


अथं--जंसे हाथी सूण्ड से खीचे हुए पानी को मुंह से पीता है उसी प्रकार 
लिच्छवि राजागणों को जो सुख रूपौ अमृत प्राप्त होता वह्‌ अपनी प्रजा 
(== लोकवासियों) को ही निरन्तर उसे पान करा देते थे। 


७४. मटं नोगेण पल दे न 
दिम्बुल्‌ तुरुसेहैमतं न 
किसि करुणक्‌ नो गे न 
दनन्‌ सुवयत्‌ केरेति नितिये न 


अ्थ-जंसे गूलर वृक्ष बिना फूल राये निरन्तर फल ही फल देता है, 
उसी तरह से लिच्छवि राजागण अकारण ही जनता को सुख ही सुख 
पहुचाते थे । 





२६ बुद्धग्‌गालङ्कार 


७५. संगिनि ! तोप पुष दुन्‌ 
तुट्‌ वेन्‌ सग सुरि दुन्‌ 
बल्वयि तेल र दुन्‌ 


बुढुन्‌ वदहछ वेविन्‌ सेत दन्‌ 


अथं--भिक्षुजो ! आप पृथकजनों ने स्वगं के देवता नहीं देखे हँ । 
इसलिये इन लिच्छवि राजाओं को देख लो--गान्तिदायक वृद्ध के ये वचनं 
होने के कारण (आगे से सम्बन्धित) 





७ द सेवविन्‌ तिदस पु र 
सुरसेन्‌ ठेसिन्‌ सन ह र 
तुटुक्ठं ऊोवनो है र 
केसे वगमुद ? ओवन्‌ सिरिस र 


अथं--जिनका स्वभावं स्वगं के देवताओं के समान मनोहर था ओर 
जिन्होने लोक को विना छोड ही जनता को संतुष्ट किया था, उन लिच्छवि 
राजाओं की श्रीसम्पत्ति का वणेन हम कंसे करे ? 


वेश्ाली विवत्ति-ग्रस्त 


७७. सुरसिरि मेन्‌ नोम न्द 
रजसिरि येहेन्‌ विन्द बि न्द 
ओवुनोवुन्‌ पेम्‌ ब न्द 


मेसे ए रजन्‌ रज करण स न्द 
अ्थं- देवताओं कीश्री के समान राज्यश्री को अनल्परूप से 


मोगते हुए वे लिच्छवि राजागण जिस समय परस्पर प्रेमपू्वंक रहते थे 
(आगे से सम्बन्धित) 














वेदा।ली विपत्ति-ग्रस्त २७ 


७८. देवियन्‌ गतेहि दि लि 
दिसि मेन्‌ जरा विल्िपि लि 
एनुवर पवा क । +ल 





कलेक्‌ दुल्विक्‌ दुकेक्‌ विय क लि 


अर्थ--जेसे देवताओं के प्रकाडामान शरीर में भी बृढापे की ज्ुरियां 
पड़ जाती हैः उसी प्रकार एक समय वह्‌ वैशाटी नगर भी दुभिक्ष रूपी 
दुःख के वरीमूत हौ गया। 


७९. नेत नित्त ब त्‌ ने 
सघ सेप लोव सतु न्‌ ने 
पानेव्‌ मेतं न्‌ नें 
रोग बियकुत्‌ अवृत व॒ न्‌ ने 


अर्थ--लोक में प्राणियों का सुख सतत्‌ रूप से स्थायी नहीं रहता, 
मानो इसी बात को प्रकट करने के ल्यि वैदाटी नगर मे रोग-भय भी 
उत्पन्न हो गया। 


८०. इयुरेन्‌ तम नुव र 
सरि ययि सितिन्‌ बन्द वे र 
दुन्‌नेव्‌ कुबेर व र 
वननु, यक्‌सेन्‌ अवृत्‌ ए नुव र 


अथं--एेदवय्यं मे अपने नगर (आककमन्द) से होड करने वारी 
वैशाली के प्रति वैर-भाव उत्पन्न हो जाने के कारण ही मानो कुवेर ने 
आज्ञा देकर अपनी यक्ष-सेना को इस नगर में भेज दिया था अर्थात्‌ रोग- 
भय के साथ अमनुष्य-भय भी उत्पच्च हौ गया था। 


क अ आ य म य ज को [नण 


१. देवताओं को तो निजं रा' इसीलिये कहा गथा है कि वे जरा प्राप्त 
नहीं होते । 








२८ बृद्धगुणालङ्कार 

८१. न्‌ वरेहि विसा ला 
यम्‌ किसिवकु तवा ला 
यमुदेयि चिता ला 


मरुगे सेन्‌ वन्‌ वेनि विसा ला 


अथं-एेसा प्रतीत होता था कि यमराज की विशार सेना उस वैशाली 
महानगरी मे यह सोच कर प्रविष्ट हुई है कि हम इस नगरी मे किसी को 
जीवित छोड़कर न जायेगे । 


८२. गज तुरद्ध सेन्‌ ह ण्ड 
रिय सक्‌ पसङद्धः तुरु ह ण्ड 
मे हैम वेसेसिन्‌ मे ण्ड 


वंजम्बि बल्‌ कनहिटृन्‌ गे हं ण्ड 


अथ--हाथी-घोडों की सेना का नाद, रथ के पहियों का नाद, पंचांगिकं 
तुय्यं-वायो का नाद--इन सभी नादो को विशेष रूप से दवाकर वैशादी 
महानगरी मे कृत्तो ओर गीदडो का नाद व्याप्त हौ गया था। 


८२ . दिय अगल गंमबु रू 
वसा पवुरिस्‌ अतु रू 
मष्ट सिनियेन्‌ पि रू 
वटा कठ वेनि अमुतु पवु ङ 


अथ--गह्री खाई के गिदं जो चारदीवारी थी उसमे इतने मुदं 
भर गये थे किग्रतीत होता था मानो एक ओर दुसरी चारदीवारी खडी 


गे गर्द हो। । 





| 





ठं श्ञाची विपत्ति-ग्रस्त २९ 





८४. दस्बदिव तल अव ट 
उवदुरु ताक एक्‌ को ट 
नोहैरगेणए पुर ट 
अव॒त्‌ मरु जट वनन एक वि ट 


अथं--एेसा प्रतीत होता था कि समस्त जम्बृद्टीप मे जितने उपद्रव 
हँ उन सभी का संग्रह्‌ करके यमराज उन्हे लेकर एकवार ही विशाखा | 
नगरी मे आ विराजमान हुआ दे। 


८५. गोड गोड अट सेकि लि 
तन तंन तुब्‌ बलि बि लि | 
मग भग रेदि वेर कलि 


एपुर हैमतेन बलत्‌ पिचछकु छि 


अथं--हडिडयों के ठेर के ढेर लगे थे, जगह-जगह (अमनुष्यो को दी 
जाने वाटी ) बलि-पूजा पड़ी थी, रास्तो-रास्तो पर चीथङ़ बिखरे पड थे- 
इस विशाखा नगर को देखने से सवत्र घृणा ही घृणा पैदा होती थी । 


८९ दोरदोरमिनीबे र 
गेयि गेयि हण्डय बियक र 
पि पिद अन्दिनिम र 
दुग गिलनुन्‌णेन्‌ नतवस र 


अ्थ--दरवाजे-दरवाजे मृत-भेरी बजती थी, घर-घर भयंकर नादं 
होता था, हर एक बरामदे मे पड़ दुःखी रोगी दम तोड रहे थे। 








३० वद्धगृणालङ्ार 

८७. मुत वरल इस इस 
हेन कन्दलं लिय अंस अंस 
सा मिनिय कुस कुस 


कियन दुकुल्व्‌ म विथ बस वस 


 अर्थ--हर सिर के बार उड़ गये थे, हर आंख से आंसू बहते थे, हर्‌ 
पेट मे भूख की ज्वाला थी ओर हर वचन दुःखालाप मात्र श्रा। 


2. कड कवल अत अत 
इपिद्ठी नहर द गत॒ गत 
वग हण्ड वत वत 


वेडन द सो गिनिय सित सित 


| अथं--ह्र हाथ में मूर्दोकी खोपडी थी, हर शरीर की नसं उभरी 
हुई थी, हर मह मे दयनीय शब्द था ओर हर हदय शोकसे भरा हुजा था! 


८९. विय तुणकिन्‌ हदु रु 
बला सपेमिणिं उवदु सु 
अंँन्दुरन्‌ गेण गम्ब सु 
अतुलं नुवरट वननु एनुब २ 


अर्थ--उन रौद्र तीनो-भयों से उत्पन्न उपद्रव की ओर देख गम्भीर 
आचार्यो सहित उस नगर के सभी नागरिक अन्तर-नगर में प्रविष्ट कर गये । 








॥ 
1 


वंशालो विप्ति-ग्रस्त | ३९१ 


९०. उनुन्‌ वेत पियं ब स 
योदमिन्‌ सितिन्‌ सहतो स 

स 

स 





उन्‌ रज मति पिरि 
नमर अति ततु किवय मेले 


अ्थ--परस्पर प्रिय वचनों का व्यवहार करने वा प्रसन्न चित्त 
मन्त्रय की उस परिषद को नमस्कार कर नागरिकों ने नगर की यथाथ 
अवस्था का इस प्रकार वणन किया :- 


९१. दंड दुल्विक्‌ दके कि 
किसि वेदकमक्‌ नो कटे कि 
सेण्ड रोदढुक्‌ विय कि 


यकरुन्‌गेन्‌ वन॒ सहत्‌ वनसे कि 


अ्थ--जिसको चिकित्सा ही नहीं है, एेसा भयानक दुभिक्ष-रोग- 
रूपी दुःख था, प्रचण्ड रोग भी व्याप्त थे ओर यक्षो के कारण भी वैशाखी 
नगर महान्‌ विनाश को प्राप्त हो रहा था। 


९२. केत्‌ वत्‌ विपत वौ 
गं हो दिय गियतं वो 
वेसि नति वियत वौ 


नोयेक्‌ तुर ल्यिदा पतित वौ 


अथं--जितनी खेतों को उपज थी, वह्‌ नष्ट हो गई, छोटी-वडीः 
नदियों का पानी सूख गया । आकाश में वर्षा नष्ट हौ गई। बहुत से. 
पेड तथा कताय सूख कर गिर गई 





३२ । ब्‌ृदगृणालङ्कार 


९३. तोल्‌ गाना तण क्‌ 
दिय तल्‌ तेमन पमण क्‌ 
नेतिव तुरु सेवन ` क्‌ 
दुकेकि सिवुपावुन्‌र दियुण क्‌ 


अथं--होठ हिकाकर खाने भरकाभीघासन रहने से, तालू भीगने 
-तक के व्यि भी पानी न रहने से ओरपेडांकीछायान रहने से चौपायों 
को दुगना दुःख हुआ । 





९४. पेर सुरं्धनन्‌ व नि 
अंङ्कनो सोन्दुरं रुसिरे नि 
मस्‌ ठे नति वेवि नि 


उदक्‌ गेयि गेयि यकिन्‌नन्‌ वे नि 


अथं-- जो पहले दिव्या द्गनाओं के समान थीं, जिनकी रूप-रोभा 
| | न । 
सुन्दर थी, एेसी स्त्रियां अव (तन पर) मांस ओर रक्त न रहने के कारण 
| घर-घर की यक्षिणि्यां मात्र रह गड । 


(९५. नोयेक्‌ उक्‌ मौर स 
गिय वेनि बियेन्‌ पर दे स 
सुलब पस्‌ गोर स 


दुलब विय मेहि अंतयि यन ब स 


अथं--बहुल-प्राप्त गन्नो का रस तथा मधु मानों भय के मारे किसी 
अन्य देश को चला गया हो । जो पांच गोरस पहले इतने सुखभ ये, उनके 
चारे मे यह्‌ कचन भी कि यहां पांच गोरस हँ सुनना मिलना दुलभ हो गया 


ह । 








वं शाली तिपत्ति-प्रस्त ३३ 


९६. पैर सत सित लेसि 
सेवुना संना सुवन्द 
कपुर कसतुरु दं 
मे पुर नयुरुयि दमा गियवे नि 
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अथे--जिन कपूर तथा कस्तूरी की सुगन्धियों का पटे लोग यथेष्ट 
यथारुचि उपयोग करते थे, मानो वे सुगन्धियां यहु नगर ही खराब है' 
कहू वंशाी नगर को छोड कर चटी गई | 


९७. न॑वत्‌ सिल्‌ अट ्ध 
सुवन्द गेमेक्‌ नेत अं ङ्क 
दुरल्‌ लिय सस ङ्ख 


पिहिटि अयसे म बम्ब सरम ङ्ख 


अथं--अष्टांगरील व्रतः न ग्रहण किये रहने पर भी अंग में सुगन्धियों 
कालेपनहींथा ओर ब्रह्मचय्य-मागं पर प्रतिष्ठित हुए लोगो के समान ही 
.(वैशारी-नगर मे) स्त्री-संसगं नहीं था। 


क; दुसिरी मग नैव 
्िलवत्‌ दनन्‌ से नि 
किविनलृ रस नव 
नटन नटवन अथेक्‌ नम्‌ नं 


“(| 


अथ--जो दुदशीरता का पथ त्याग शी के मागं पर आरूढ हृए है 

एसे जनों के समान वंशाटी नगर में काव्यरस तथा नाट्यरस अवरुद्ध 

होकर कोई एक भी जन एसा नहीं था जो नाचता हौ या नचवाता हो। 

१. प्राणातिपात से विरत रहना आदि आठ शील जिनमें माला-गन्ध 

विलेपन आदि सुगन्धितं पदार्थो से विरत रहने का शील भी शामिल है।' 
४ 











४1 बृद्धगुणालङ्ार 

९९ देनेन्‌ एकद्धः सि त 
व्‌ मेन्‌ केलि सिना नं त 
नो सिद्धन केनेक्‌ नं त 
पिहिटि अय मेन्‌ दुहङ्धः पिखवि त 


अर्थ- ध्यान मे एकाग्रचित्त हओं की भांति कहीं कोई हंसी-खेल की 
वात नहीं थी। धृताङ्ख-त्रतधारसियों की भांति हर कोई भिक्षाटनं कर 
रहा था] 


१००. अयक्‌ रट वं स्सो 
वटलृय देसि दं . स्सो 
अयपेरनि स्सो 
देनुत्‌ वटला दुवति मं स्सो 


अथं--पहटे जिन श्रेष्ठ नागरिको (= राष्टरवासियों) को दासी- 
दास घेरे रहते थे, अब भी उनके चारो तरफ मक्खियाँ मण्डराती रहती हैँ । 


१०१. दिय से सिवु सयु रे 
मह सेनङ्ध एति नितो रे 
सपेमिणि उवदु रे 
ओवुन्‌ गेण गतहैकियएपु रे 


अर्थ--जिस वेशाटी नगरी में पहले, चारों समुद्रो के जर के समान 
अनगिनत सेना निरन्तर बनी रहती थी, उसी (वेशाटी नगरी ) के उपद्रव- 
ग्रस्त होने पर सैन्यबलं इतना घट गया है कि (आसानी से) गिना जा सके । 











नागरिको को प्रथन २९५ 


१०२. वंड केरेभेयि लोव टे 
सपेमिणमे रज सेपत ट 

ट 

ट 





किसिकम्‌ नेति लोव 
किमेक पिहिटक्‌ नो वैनुमे दुक 


अ्थं--तव वैशारी की जनता वैशाली-नरेश से पुने लगौ--रोगो 
का उपकार करने के ही उदेश्य से इस राज्य-सुख को प्राप्त किया । तब 
आपके दवारा किसी भी प्रकार क प्रति-कमं रहित इस लोक के दुःख को दुर 
करने का प्रयास न क्ियि जने का कारण क्यार? 


नागरिको की प्रार्थना 
१०३. दुज्बिक्‌ दुक्‌ मु 
तम सित दुकट सुदु 
नुवरुन्‌ बस्‌ अं 
नीरिन्दु मेलेसिन्‌ तेपुल्‌ पव सू 


प 2 ~प 


अथ-दुभिक्ष दुःख से प्रभावित (=मिभित) होने के कारण दुःखी 
चित्त नागरिको ने उक्त प्रकार से राजा से वचन कहे । 


१०४. रजुन्‌ अदमिदुव त्‌ 
वेति मेतिन्दो द ए पव त्‌ 
देक उनृगे पव त्‌ 
बमुणु गहपतियो द ए गणि त्‌ 


अथं--जव राजा अधार्मिक हो जाते है, तब उनके मन्त्री-गण भी 
वैसेहीदहो जाते हँ। ओर उन मन्त्रियों की प्रवृत्ति देखकर ब्राह्मण तथा 
गृहपति (वैश्य) भी वही पथ ग्रहण कर केत हैं। 








२१ बुद्धगृगालङ्ार 


| 
| 
१०५. उन्‌ देक दनव्‌ सि 


दने देति अदहूमट रि सि 
रंक उन्‌ वेत पह सि 


सुरन्‌ सितटत्‌ ए दम्‌ अदह सि 


अर्थ--उन (ब्राह्मणों ओौर गृहपतियों) की ओर देख जनपदवासी 
जनता मी अधामिक रुचि वाटी हौ जाती है । उसके साथ उसके आरक्षक 
देवी-देवता भी वैसी ही अधार्मिक प्रवृत्ति वाटे हो जाते हँ) 


१०६. एदेक तुरु व १  वियो 
वेति जदहम म से वियो 
एयिनहूस दे वियो 


केरेति सित अदहामिन्‌ नो वियो 


अर्थ--यह सव देखते दँ तो वृक्षों पर रहने वाले देवता भी अधमं- 
सेवी हो जाते है। इसल्यि आकाश-स्थित देवता भी अपने चित्त को 
अधमं से पृथक्‌ नहीं करते । 


१०७. मेलेसिन्‌ अदहम ट 
निरिन्दुन्‌ लोव पेमिणि वि ट 
ए.रढुन्‌ नतु र< ट्‌ 


हमचि विसम ब पवन्‌ दैडि को ट 


.. अर्थ--इस तरह से जव संसार में राजागण अधमं-मार्गी हो जाते है, 
तो उन राजाओं द्वारा शासित राष्ट्र मे विवम-वायू प्रचण्ड वेग से बहते 
लगती हे । 











नागरिको को प्राथना ३७ 


१०८. ए पवन्‌ वंद सले त 
नब देव्‌ विसन्‌ गमनो त 
किपुनेन्‌ सुरन्‌ सि त 


नो वस्‌वति वसि लोवट करसे त 


अथं--जव वह विषम वाय्‌ आकाशचारी देवताओं के विमानो से 
जाकर टकराती है, तो वह्‌ अस्थिर हो जाते हँ। इससे देवता-गण करोधित 
हो जाते हैँ ओर वह संसार के ल्यि शान्तिकर वर्षा नहीं होने देते हैँ } 


१०९. रिवि सन्दहु दतो चे 
यन सग नोयति पेर से 
ए सुरन्‌ तण से 
तिव वसि सस्‌ कल्ट नौ पे से 


अथं--जिस मागं से रवि तथा चन्द्रमा पहले संतोष-पूवंक जाते थे, 
अव वे उस मागं से नहीं जाते। इन देवताओं के एसा हो जाने पर ओर 
वर्षा के न होने पर खेती भी नहीं पकती । | 


११०. एक गसकट वं सी 
वसितत्‌ सम वनो व सी 
इन्‌ विसम व पं सौ 


तुब्‌ सस्‌ वग इता नो रि सी 


अथं--यदि किसी एक गाँवमें वर्षा होतीभीटै तो समान रूप से नहीं 
होती । इस कारण जो विषम धान्य-वगं पैदा होता है वहं अत्यन्त असुन्दर 


होता हे। 14, 











३८ बुद्धगुणालङ्कार 


१११. ए अहर कन बो न 
दनहट एयिन्‌ वेन वे न 
रो दुक्‌ वन वेवि न 
लोवट वंड अवंड निरिन्दन्‌ गे न 


अथ-- (उस धान्य से तैयार किया हुआ) वह आहार खाने-पीने पर 
लोगों को नाना तरह के रोगों का कण्ट होने गा । इसल्यि यह मानना 
पडता हे कि राजाओंसे ही जगत का उपकार तथा अपकार दोनों 
होते है। 


११२. ए बविन्‌ अप रोव ट 
पर रज सरित्‌ वेन्‌ को ट 
कठ कौ देय तोप ट 


दनेयि कियवयि किवुय सिह कोट 


अथं--इसलियि जनता के कल्याण के निमित्त पहटे राजाओं ते अपनी 
परम्परा के अनुसार जो कुछ कहा, किया हौगा--उससे आप जन परिचित 
होगे । अव विचार कर वह हमे कहे । 


११३. नुवरो एवस सा 
निरिन्दुन्‌ नुगुण विम सा 
नेतियेन्‌ किसि दो सा 


मेसे पवसति ओवृन्‌ यस सा 


अथं--नागरिकों ने ये वचन सुन राजागणों के दोषों पर विचार 


किया 1 जब उन्हें राजा-गणों का कोई दोष, नहीं दिखाई दिया तो उन्होने 


राजागणो का यश इस प्रकार प्रकाडित किया। 











नागरिको की प्रायना ३९ 


११४. सव्‌ सतरेहि पुर दु 
महसत्‌ गुणेन्‌ परसि दु 
मह पिन्‌ एेतिमेव न्दु 
उपन्‌ निसि कंत्‌ कुठेहि पिरिसि दु 


अर्थं--सभी चास्तं मे निष्णात्‌, महासत्वो के गणो से युक्त होने से 
प्रसिद्ध, महापुण्यवान्‌, इस प्रकार के परिशुद्ध योग्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
(आगे से सम्बन्धित) । 


११५. देन कठ गण वेसे स 
नुवणेति दनन्‌ कौ ले स 
पवतिन हैम दवं स 
दुरिन्‌ दुरुकोट वसन बोरुब स 


अर्थ--कृत गुण-विशेष के जानकार अर्थात्‌ कृतज्ञ, ज्ञानी जनों के 
कथनानुसार ही सदैव आचरण करने वाटे तथा ूठे-वचन को दुरसेही 
नमस्कार कर रहने वाले (अगे से सम्बन्धित) । 


११६. मेर मा वेड केम ति 
की करु अमेत्‌तन्‌ अं ति 
नोहैरमंरदनी ति 


कंमति देय सिद करण दनुमं ति 


अर्थ--जो दूसरों का हित चाहने वाके है, जिनके पास आज्ञाकारी 
मन्त्री है, जो राजनीति से वैराग्य नहीं चयि हैँ तथा जिनके पास अपनी 
हर इच्छा की पूति करने का ज्ञान है (अगे से सम्बन्धित) । 
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११७. नेगेन रिवि विल सिन्‌ 
दिन दिन उदय सिर सिन्‌ 
पेर निरिदुन्‌ वि सिन्‌ 


पेवति ठेसट म पेवति वेसे सिन्‌ 


` ` अर्थ--जो प्रतिदिन उदय होने वाले सूयं के समान, पूवं नरेन्द्रो हारा 
जाचरित चर्य्या के समान चर्य्या रखते थे (आगे से सम्बन्धित) । 


११८. विक्ुमट निबोरु व ट 
देन महदनट दनह ट 
दिवि सतरवनु को ट 
रकिन स्रिंहिपत्‌ अंत्तिव हैमविट ट 


 .अथं--पराक्रम, सत्य, जनता को दिये जाने वाठे महान्‌ दान कीवे 
सावधानी सेः हमेा अपने जीवन के ही समान बल्कि उससे भी बढठकर 
सावधानी से रक्षा करते थे। 


११९. पिरि सुसिरी सगे 
सिरि मेंतिवरुन स सगे 
रकिन नितिस सगे 


कवर वरदेक्‌ द? ओबहै मे 


| , , अथ--पुन्दर चरित्रयुक्त मन्त्रियो के साथ हमेशा मेलपूर्वक रहने 
वाले आप सब रोगों में कौन दोष हो सकता था? 


सस्त्रियों के उत्तर ४१ 


१२०. निरिन्दोएे बस सा 
मेतिन्‌ वेत नेत्‌ सल सा 
कियव क्िियुनोल सा 


ए दुक्‌ पहवन क्रुणु विम सा 


अ्थ--राजा-गणों ने (जनता के) ये वचन सुन मन्त्रियों की ओर 
आंख फेर कर कहा--"इस दुःख को दूर करने के उपायों का विचार कर 
विना आर्स्य के अर्थात्‌ शीघ्र कहो । 


मन्त्रियों के उत्तर 


१२१. नुवटुन्‌ बस्‌ निव 
देवटी पिविटु ससर 
नट गृण गत्‌ गुण 
ए विट मेतिन्देक्‌ सेबेन्‌ नेगिसि 


मि भि भिं भि 


अथं--निग्रन्थों के निकृष्ट वचनो को मानकर संसार में प्रविष्ट हुआ 
एक एेसा मन्त्री, जिसने उनके अवगुणों को गुण समञ्च रखा था, उस समय 
संभामें खड़ा हआ (अगे से सम्बन्धित) । 


१२२. निरिन्दु पद तम्बर 
नमकर सेमेन्‌ नंगिसि 
दिलि बदेन्दिलिव सि 
मेसे उन्‌वयि तेपुट्‌ सबय 


0 नि नि भि 


अथं--उसने राजा-गणों के चरणकमलं मे नमस्कार कर, धीरेसे 
खड़े हो, ज्वलित बद्धाञ्जलि युक्त हो सभा मे इन वचनो से (अपना मत) 
निवेदन किया । ¦ 








र्‌ बृद्धपृणालङ्खार 


१२३. सित केलेसुन्‌ पसि ल्त 
संनहुनु निवन्‌ पुर वं द 
वदु केनेकत मे स न्द 
पवर पुरण कसुबु नम्‌ल द 


अथे--चित्त के सभी मलों का नादा कर, निर्वाण रूपी नगरमे प्रविष्ट 
इए एक श्रेष्ठ बद्ध इस समय ह, जिनका नाम पूरण काड्यप हे । 


१२४. कठ सतन्‌ पिरि सिदु 
तपो गुणयन्‌ पिरि सिदु 
अंत बदु केनेक्‌ सिदु 


ककुद कसयिन्‌ नभिन्‌ पर सिदु 


अर्थ--तपस्या के द्वारा जिन्होने अपनी (चित्त-) सन्तति को परिशुद्ध 
कर ल्याहै, एसे भी ककुध कात्यायन नाम के एक सिद्ध प्रसिद्ध वृद्ध हैँ। 


१२५. दुसिरी सित नेव ति 
तपो गुणयेन्‌ लद तु ति 
बुदु केनेकंत ते दं ति 


अनित केस्‌ कम्विली नम्‌ अं ति 


अथे-मकलिन चित्त का निरोध कर तपस्या दारा जिन्होंने आनन्द 
की प्राप्तिकी है, एसे अजित केस कम्बल नाम के एक तेजस्वी वृद्ध हैँ । 





मन्त्रियों के उत्तर ४३ 


९१२६. तुद्‌ कठ सत्‌ सत न 
दिलि तव तेदिन्‌ हैम तं न 

न 

न 





बृदुं केनेकंत सोब 
निगट नतपुत्‌ नमिन्‌ बबल 


अथं--प्राणियों के चित्त को सन्तुष्ट करने वाले, तपस्या के तेज से 
सवत्र दीप्त, निगण्ठनाथ पुत्र नाम के एक सुशोभित तेजस्वी वृद्ध हैँ । 


१२७. सन्द से तरु वेल मं द 
बबलन तवस गण मं द 
बदु केनेकत मेस न्द 


सञ्जय बेत्लद्टि पुत्‌ नम्‌ ल द 


अथं--जेसे तारागणों के बीच चन्द्रमा चमकता है उसी प्रकार 
तपस्वियों के बीच चमकने वाले सञ्जय वल्लदिठ पुत्र नाम के एक बद्ध इस 
समय हैँ । 


१२८. लोव नरयिन्‌ कर न 
मह्‌ पुद लबन नितियं न 
बुढु केनेकेत नमि न 
पसिन्दु मक्कलि गोसाल य न 


अथं--निरन्तर दुनिया के लोगों द्वारा की जाने वाली महान्‌ पूजा 
को स्वीकार करनेवाले मक्खली गोशाल नाम के एक प्रसिद्ध बुद्ध है 
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१२९. मे कियन वुदुन्‌ वं न्द 
कहोत्‌ महत्‌ निति पु द 
हिमिसन्दमे पुर व न्द 
कोय उवदुरु दुर वेती से द 





अथं--“£ स्वामीचन्द्र ! यदि इन सव बृद्धो कौ ठीक तरह से महान्‌ 
पुजा की जाय तो इस नगर के उपद्रव तुरन्त दूर हो जाये"--कहा । 


१३०. जड निवटुन्‌ लि सा 
बदु पयि नसक््‌ सल सा 
ओह को एवस सा 


किययि मेतिदेक्‌ सेबेहिमेले सा 


अथ--इन मूखं निकृष्ट जनों के ल्यि बुद्ध शाब्द का प्रयोग सुनकर एक 
(दूसरे) मन्त्री ने उस सभाम ही इस प्रकार. कहा। 


१३१. पव्‌ पिन्‌ नेतेयि य न 
निवटोयम्‌ हैम दे न 
लोवट मुन्‌गेन्‌ व न 
सेतत क्ििहिल्स लबेयि भिन्‌ने न 


| 
| 
| 
| 
| 


अ्थ--यदि पाप-पुण्य कुछ नहीं है कहने वाके इन सभी लोगों से 
दुनिया को कुछ भी शान्ति-लाभ हो सकता दहै तो आग से भी शीतकता प्राप्त 
हो सकती है। ` ४ 1 


मन्वियों के उत्तर टप्‌ 


१३२. पव्‌ पिन्‌ देकस नं त 
रकिना तपस्‌ कम्‌ नं त 
ओवन्‌ बदुय थियं त 
मे से अनुवण कंसेक्‌ नम्‌ ने त 


अथं--जो कहते हैँ कि पाप-पूण्य दोनो कुछ नहीं है, जिनकी तपस्या 
(तपस्या) नहीं है--एेसे लोगों को वृद्ध कहने से (बढ़कर) अज्ञान 


नहीं हे। 


१३३. मुनृगन्‌ वेत से त 
करण पुदमेलेव्‌ स त 
वेलि मल्‌ ला सत त 
मडिन वेनि तेल पता तेलिय त 


अथं--इस आशा से कि इन (लोगो) से शान्ति-सुख की प्राप्ति होगी 
यदि दुनिया के लोग इनकी पूजा करते हैँ तो यहरपेसाही दहै कि जैसे कोई 
कोल्ट मे बालु की बोरी डालकर तेल कौ आशासे बाट्‌ को पेरे। 


१३४. बोरुवेन्‌ वडन ब ड 
ए बेविन्‌ दुरुर मुन्‌ ज ड 
दत्‌ सिवु वे नोक ड 
गेणर बमुणन्‌ करय रोवे ड 


अथ--इसय्यि इन ञ्ूठ से ही पेट पालन करने वाले जड मर्खोका 
त्याग कर, चारों वेदों के अखण्ड जानकार ब्राह्मणों को मंगवाकर उनसे 
-दुनिया का कल्याण करावें । 








| 
| 


४६ बुद्धगुणालङ्कार 


१३५. गहुकन्‌ वल न्दवा 
गिनि देवियाट पु दवा 
याग कट सो न्दवा 


एय सेत दुक्‌ मुलिन्‌ मु दवा 


अथ--यदि ग्रहु-समूह्‌ को बलि देकर सन्तुष्ट कर दिया जाय, यदि 
अग्ति-देवता कीं पुजा कर दी जाय, यदि अच्छी तरह से यज्ञ करा दिया जाय 
तो दुःख की जड़ खुदकर सुख-शान्ति आ जाय । 


१३६. ए मति कौ बस 
मेतिन्देक्‌ किययिमेलेस 
लेड दुक्‌ पत्‌ अय 
तवत्‌ उवदुरु देयिद ? पिटपि 


धिं 9 नि भि 


अथं--उस मन्त्री की वाते सुनकर एक दूसरे मन्त्री ने इस प्रकार 
कहा-जो रोग तथा दुःख से पीडित है, उनके ऊपर आप ओर भी उपद्रव 
लादना चाहते हैँ 


१३७. बोर वे मतुरु बं न्द 
वलहन्‌ ठेवन्‌ हैम स न्द 
बम्‌गनुगेन्‌ दुल द 


वेडक्‌ वये लोवट कौ कल द? 





अथं--च्लूठे वेदमन्त्रों की रचना करने वाटे, जनता को सदेव पथभ्रष्ट 
करने वाटे, मिथ्या दृष्टि ब्राह्मणों से लोगों का कब कल्याण हुआ है ? 





देवता-निन्दा ४७ 


देवता-निन्दा 


१३८. गहयो नम्‌ अस्ब र 
देवियो य ऊ सुरपु र 
नो गणिति अन्‌ अह्‌ र 
उदक्‌ अमरस भिसक्‌ मनह र 


अथं--यदि आकाश के ग्रह सुरपुर के देवतागण हैँ तो वे मनोहर 
अमिश्र अमृत के अतिरिक्त ओौर कोई आहार नहीं ग्रहण करते होगे । 


१३९. एयित्‌ उन्‌ पेर क ठ 
कुसलिन्‌ उपन्‌ निकस ठ्ठ 
अनिक केनेकुन्‌ क ठट 
देणक्‌ उदेसा नो वेयि ए पहु ढ 


अथं--यह अमृत उन देवताओं के निर्दोष पूवं कुशल-कर्मो काही 
फल था। यह किन्हीं दूसरों के कर्मो के फलस्वरूप प्रकट नहीं हुआ था 1 


१४०. सिन्दु दिय लेस निस ग 
पमण नो कठकि सेप स ग 
नरलोव सेपतर खः 


रन्दुन्‌. पिणि बिन्दु वेनून तण अग 


अथं--स्वगं-सुख उस नँ सगिक समुद्र के जल के समानदहै जो नापा 
नहीं जा सकता । उसकी तुलना मे मनुष्य लोक का सुख तिनके के सिरे पर 
लगी ओस की बृन्द के समान है। 








४८ बृद्धगुणालङ्कार 


१४९१. सिव्‌ सिय गव्‌ अस ल 
व्‌ नम्‌ नरोयम्‌ क ल 
देवियो तमन्‌ गं ल 
देवि कूण्‌ से केरेति पिक ऊ 


अथं- जिस समय आदमी देव-लोक से चार सौ गव्यूतिकी दूरी पर 
भी होता है तब भी देवताओं को एेसा लगता है कि जैसे उनके गे से कोई 
लाश बंधी हो ओर वे उससे घृणा करते हें । 





१४२. ए बन्दु सुरलोव सि ट 
देवियो अवुत्‌ मेलोव ट 
तमन्‌ दुन्‌ जहर ट 


तुटुव सेत कर नो यति रुक सि ट 


अर्थ--इस प्रकार के देव-लोक से देवतागण यहां इस संसार मे आकर 
हम लोगों दवारा प्रदत्त आहार प्राप्त कर, उससे संतुष्ट हो हमारे लि 
रान्ति ओर रक्षा को व्यवस्था नहीं कर जाते। 


१४३. नरलोवं देन पुद 
रिसि वत दोरिन्‌ दोर सि 
सुर ययि यनु कुम 
दगी थाचकं यन्ट ए निव 


०५ भि भि भि 


अथं--जो इस मनुष्य-लोक मे आकर दर-दर भटककर हम लोगों 
द्वारा दी गई पूजा बड़ी रुचि से ग्रहण करते हैँ एसे नीच, दुःखी भिखमंगों 
को देवता या सुर क्यों कटा जाय! 


यज्ञो मे दोष ४९ 


यज्ञी मं दोष 
१४४. गेणुमट अन्‌ इसु रु 
उपमा योदा विसितु रु 
केरेती याग बो र्‌ 


केसे दुरुवेत्‌ द? लोव उवद रू 


अथं--दुसरों का एेइवय्य॑हस्तगत करने के लिय विचित्र-विचित्र 
उपायों से कूठ यज्ञ किये जाते ह । इनसे लोगों के उपद्रव कंसे दूर हो 
सक्तेटै? 


१४५. नोयेक्‌ देय रस को ट 
कठ पुद गिनि देवियह्‌ ट 
सेत वेयि यनु लोव ट 
पेवति बोर मायसक्ति पेर सि ट 


अथं--बहुत सी वस्तुओं का संग्रह कर उन्हुं अग्नि-देवता को अपण 
कर देने से लोगों को सुख-शान्ति का लाम होगा--यह पुवं समय से चला 
आया ज्लूठा मायावी विदवास हे, 


१४६. बरणेस पैर कल क्‌ 
बमुणु महुसल्‌ कुल्य कं 
गणं नण युत्‌ निसं क 
उपन्‌ पिन्‌ सरु बमुणु उतुमे क 


अथं--पूवं समय सें वाराणसी में एक महाशाल कुर में निरिचत गण- 
ज्ञान युक्त, एकं उत्तम, पुण्यवान्‌ ब्राह्मण उत्पन्न हु! । | 
४ 








५० बृदढधग्‌णाल ङकार 


१४७. सव्‌ सतर समुद र 
देक नण नविन्‌ परते र 

पसिन्दु च लोव पत स 
` तमा विहिवन दिनेहि गुरुव र 


1 


अर्थ-सभी गास्तरों रूपी समुद्र के छोर को ज्ञानरूपी नौका से देखकर, 
विस्तृत रोक में प्रसिद्ध, अपने जन्म-दिन ही पर (माता-पिता रूपी) 
गुरुजनों द्वारा (आगे से सम्बन्धित) । 


अग्नि-देवता को पुजा 


१४८. नो निवा तबा रं क 
दुन्‌ गिनि रगेण वन य क 
वेस अवश्दु नो ये क 
पुदा गिनि देवियाट दवस क 
अर्थ--विना वृज्लने दिये, सुरक्षित रखी गई तथा (उन्हीं के हारा) 


दी गई आग को जंगल में टे जाकर, अनेक वर्षों तक वहीं अग्निदिवता की 
पूजा करते हए रहा । तव एक दिन (आगे से सम्बन्धित) 


१४९. सिद्धा गिय तन ल द 
गोणकर गेणवुत्‌ गस वं न्द 
केरेमी मसिन्‌ पु द 


सिता गिन्दिवियाट मह पु द 


अर्थ- भिक्ाटन के चयि गये किसी स्थानसेप्राप्तएकवबेल को खाकर 
वक्ष से बांधा ओौर सोचा कि महान्‌ पूजाहं अग्निदेवता की मांस से पूजा 
करूगा । | 





अग्नि-देवंता कौ पुजा ५९ 


१५० . लुणु नेति मस्‌ पुद ट 
नपुरयि सिता गमक र 

ट 

ट 





गिय दौ हू लृण 
अनुत्‌ वल्वे्ति दनन्‌ ए तेन 


अथ-तव उस ब्राह्मण ने सोचा कि बिना नमक के केवल अलृने 
मांस से अग्निदेवता की पूजा करना ठीक नहीं । इसलिये वह नमकं लाने 
के लिये एक गांव मे गया। उसकी अनुपस्थिति मे अरण्य-वासी जनों ते 
वहां आकर (आगे से सम्बन्धित) 


१५१. एगोणसराम 
पलहा कमिन्‌ नो सर 
उन्‌ गिय सन्दएगो 
बला गोन्‌ नगुट कुर अटरं 


४ „2 „2 ,: 


अथं--उस वल को मारकर उसका मांस तुरन्त भून कर खा लिया । 
उनके चले -जाने पर उस ब्राह्मण ने वहां आकर वैलकी पूछ, सुर तथा 
हडिड्यों के ठेर को वहां देखा । 


१५२. अप रकिनात बा 
तोप सतु गोणानोत बा 
कन तेक्‌ वेत त बा 


बला उन्‌ केनेकि तेपि असो बा 


अथं--तब उसने अग्नि-देवता को सम्बोधन करते हुए कहा-“हमारी 
रक्षा करने कौ बात तो एक ओर, तुम तो उस वैल की भी रक्षा नहीं कर सके 
जो तुम्हारे पास था ओर जिसेवे वाकी न छोड़ खा गये। तुम देखते रहे । 
यह्‌ तुम्हारे ल्ियि अगोभन था। 





५२ ब्‌ढगृणाल्ङ्कार 


१५३ . एयिन्‌ गिनि देवि नं त 
| पिन्‌ नैत पुदेन्‌ पल नं त 

नोर बस्‌ लोव पव त 

करण यपुदथेक नुवण नेति स त 





अर्थं --इससे प्रमाणित होता है कि कोई अग्नि-देवता नहीं हँ । उसकी 
पूजा करने में कोई पुण्य नहीं टै, कोई फल नहीं है । दुनियामे जो ्ूठा 
मत व्याप्त ह उसी के कारण अज्ञानी जन इस प्रकार की पूजा करते है| 


१५४. गोन्‌ मस्‌ नोलदि नी 
मे पमण कव पि इति नौ 
किय मिन्‌ वल गि नी 


गसा दिय हैव निवियणएुगिनी 


 अर्थ--अब वल का मांस अप्राप्त होने से, यही जो शेष है खाओ-- 
कहते हए उसने पूछ के सिरे से पीट कर तथा पानी छिडक कर आग को 


वुञ्चा दिया । 

१५९५ . उपन्‌ बमुणन्‌ कू ल 
नुबणंतियवृन्‌ पेर क ल 
निरु कोट हरि क ल 


ए वेनि गिनिपुद कठे यि किम ? पल 


अथं--जबं ब्राह्मण-करक में उत्पन्न ज्ञानियों ने अग्नि-देवता की उसं 
पूजा को जिसे वे पहले से करते चले आ रहै थे निस्सार समञ्लकर छोड 
दिया तो एेसी अग्नि-पूजा करने से क्या फल होगा ? 





अग्नि-देवता कौ पुजा ५३ 


१५६. गिनि देविया कम ति 
गेयि गेयि तबा करर ति 
नो निवा रकिन नि ति 
समे लोव गेणुद दंनृदुं ठेडवे ति 





अ्थं--अभीष्ट अग्नि-देवता को सुरुचिपूवंक घर-घर मे बिना वृज्लाये 
निरन्तर सुरक्षित रखने वाली स्त्रियां मी इस संसार मे रोगासन्न होती है । 


१५७. कलकन्‌ बमुणु द न 
उदेसा तम लबन द न 
गिनि देविया पुद न 


पुदेन्‌ पल किम ? लोवट सिदुषन 


अथं--अपने लिये धन प्राप्त करने के उदर्य से ही मनहूस ब्राह्मण- 
जन जिस अग्नि-देवता की पूजा करते है, उस अग्नि-देवता की पुजा करने से 
इस संसार काक्याभलाहो सकता! 


१५८. गेण बम्‌ णन्‌ क ता 
करवन यागमेस तां 
सुघन्देल्‌ वी प ता 


अकुह व पुरण वेन्‌न निय ता 


अर्थ--त्राह्यणों की बात का विशवास कर लोगों का यज्ञ करना- 
करवाना निरिचत रूपसेएेसाही है जैसे कोई सुगन्धित शाली की कामना 
से (खेत में) ककर-पत्थर रूपी बीज बोये। 





+ द 1 वबृदधगृणालङ्कार 


लिब-देवता 
१५९. तिचुल वी गत्‌ क रिन्‌ 
कल्‌ वहे रंगत्‌ उगु रिन्‌ 
सम्‌ सल्‌ गत्‌ ओ रिन्‌ 


अडकं उमयद्धन गत्‌ सिर रिन्‌ 





अर्थ-- (कहते है) कि दिव के हाथ में त्रिशूल रहता है, कण्ठ में काल- 
कूट विष रहता है, शरीर पर चमं-खण्ड (बाघम्बर) रहता है ओर आधा 
शरीर उमा नारी का शरीर होता है। 


१६०. द अड सन्द व न्दिनि 
गोर सप्‌ हरक पल दिनि 
रङ्कः करण दिन दिनि 


महल गोन्‌ वाहनेन्‌ अवि दिन 
अर्थं-- (शिव की) जटाओों मे आधा चन्द्र बधा रहता है, (गे में ) 
घोर (विषैले) सर्पोकाहार पड़ा रहता है, (वे) रोज-रोज नृत्य करते 
रहते दँ ओौर एक बृढ बेल की सवारी करते हँ । 


१६१. लत्‌ भह पद . विया 
सिर चुर गंगिन्‌ दे विया 
अनंग हव दं विया 


येहेक पुद करन मह दे विया 


अर्थ-- (कहते हँ कि) जिसने महादेव का पद प्राप्त किया है, जिसका 
सिर आकाड-गंगा से धोया जाता है तथा जिसने अनंगरूप देवता को भस्म 
कृर दिया है यदि उस महादेव की पूजा कौ जाय तो कल्याण हो । 





शिद-देवता ५५ 





१६२. एम मह देविन्दुन्‌ हो 
नो होत्‌ सिव ल्गिय हो 
वेन्द पिदुवोत्‌ बो हो 
एति की लोवट सेत अम हो 


अर्थ--कहते हैँ कि उस महादेव अथवा उसके छग को ही नमस्कार 
कर यदि उसकी पूजा की जाय तो संसार के ल्यि शान्तिस्वरूप अमृत की 
धारा वहने क्गती टै। 


१६३ . ए मंतिन्दु वस्‌ अ सा 
म तिदेक्त्‌ किययि मेके सा 
अंति दुक्‌ मदनि सा 


तवत्‌ दुक्‌ गेण देयिद ! एव सा 


अ्थ--उस मन्त्री के वचन सुने तो एक दूसरा मन्त्री बोला--क्य। 
विद्यमान दुःख अपर्याप्त है कि उसे ढकने के स्यि ओौर दुःख लादने की बात 
करते हो? | 


१६४. देवियो नम्‌ स गय 
पेलम्बेन अयेकि सस गय 
उन्‌ रू सन र द्ध्य 


बियर वेस्‌ अंति नोवेति मेर द्य 


अर्थं--तरुण देव मण्डली तो छः प्रकार के स्वगं को सुशोभित करने 
वाली होती है। उनका रूप तो मनोज्ञ होता है। वे इस प्रकार की विचित्र 
भेष-भूषा वाले (जैसी महादेव की) नहीं होते । 








५६ बृद्धगुणालङ्ार 


१६५. उतुमो लियन्‌ वे त 
नोयिन्दिति विच्‌ देक स त 
मेहेसुरु उमा क त 
तवा रकितियि क्रिययि सिव ग त 


अथं--उत्तम जन (अन्य) जनों को देखते हैँ तो लज्जा से स्त्री के पास 
भी नहीं बैठते है । कहते हैँ कि महेद्वर उमा (पार्वती ) नामक कान्ता 
को अपनी गोदमें ही विठाये रखता है । 


१६६.  पवतिनमे लोवरं 
नेति कठ हिरि ओतप्‌ दे 
ओह वन्द पुद नोय 
कटेयि वंड सिद वेद? कि कलक 


= क 


अथं--जिसने संसार के छोगों की रक्षा करने वाले लज्जा तथा भयं 
नामक दोनों धर्मों को नष्ट कर डाला उस महेश्वर की नाना प्रकार से पुजा- 
अचंना करने से केव किसका कल्याण हो सकता है? 


१६७. अवि अन्‌ वेन सुस ट 
नेत वेयि तमा रकम ट 
एयिन्‌ तिचयुलविहं ट 


अतेयि रा दोस्‌ दनेयि मे ठोव ट 


अथं--आयुध या तो दूसरों का विनाश करने के व्यि रखा जाता है, 
अन्यथा अत्म-रक्ना के ल्यि रखा जाता है। (महादेव के) त्रिशुली होने 
से स्पष्ट है कि उसका इस संसार से रागद्वेष का सम्बन्ध है। 











शिव-देवता ५७. 


१६८. रा दोस्‌ पव्‌ मि दी 
निसौ उतुमन्‌ तिबं दी 
सिटि केलेघुन्‌ बं न्दी 


ओहूट पुद कोट किम द? पेहैदी 


अथं--राग-देष रूपी पाप से मुक्त योग्य उत्तम जनों के रहते जो 
चित्त-मेल (=क्टेश) से युक्त हँ एसे महादेव आदि के प्रति प्रसन्न हो 
उसकी पूजा करने से क्या लाम? 


१६९. ससरेहि सबवद त्‌ 
सिलृवत्‌ दनौ नेण व त्‌ 
तुस्‌ रगनो केरे त्‌ 
अनुन्‌ कठ नेदुमष्ृत्‌ नो बल त्‌ 


अ्थं--जिन्हं संसार के (अनित्य-) स्वभाव काज्ञान है, एसे ज्ञानी 
सदाचारी जन न अपने नृत्य करते हँ ओर न दूसरों द्वारा किया गया नृत्य 
देखते हें । 


१७०. नलु वेस्‌ गेण ए से 
नटन कल हिम दव से 
उन्‌ पिदुवयि के से, 
वेडक्‌ सिदुवे द? छऊोवट सित से 


अथं--इस प्रकार नतंक का वेष बना प्रति दिन नाचने वाले उन महादेव 
की पूजा करने से जसे हम सोचते है, वैसे संसार की अभिवृद्धि केसे हो सकती! 


है? 











९५८ वृद्धगुणालङ्धुार 


१७१. दद दन वस्‌ अ सा 
करण पुद ओह उदे सा 
दिम्बुलेहि मल्‌ नि सा 


दियेद दुक्‌ विन्दिनि वनि नोल सा 


अथं--अनज्ञजनों के वचन सुनकर महादेव कौ पूजा करने लग जाना 
एेसाहीदहै जैसे गकर का फूल प्राप्त करने के चयि आलस्य-रहित होकर 
गकर के वृक्ष में पानी सींचने का कष्ट उठाना । 


१७२. अयक्‌ पिचिकुल्‌ व न 
अयकू सित रा वडव न 
लिगु सटहन्‌ रंगे न 
क्टेयि पुद पल किम्‌द इन्‌ व न 


अर्थ--किसी के चित्त मे घृणा पैदा करने वाले ओौर किसी के चित्त 


में राग की वृद्धि करने वाले लिङ्ध-संस्थान को पूजासे क्या फल निकलने 


वाला है! 
१७३. सित दुसिरित किल्‌ ट 
पिन्‌ केत्‌ नोवन मे लोव ट 
करण पुद इसुर ट 
गलक वपुरन वेनन्‌ बिजुव॒ ट 


अथं--दुक्चरित्रता के कारण मलिन वचित्तवारे महादेव की पूजा 


-कृरना--जो किं इस संसार के य्य पुण्य-क्षेत्र नहीं है--पत्थरों मे बीज बोने 


के समान निष्फल है । 








विष्ण्‌-देवता ५९ 


दिष्णु-देवता 


१७४. गत्‌ यगदा अत ट 
पत्‌ दिव गुरुल्‌ यह न ट 
वंद समुदुर दिय ट 
सतपि नतना दरण वेड पि ट 


अथं--वह्‌ (विष्णु) हाथ में लोहे की गदा ल्यि रहता है, दिव्य 
गरुड वाहन पर आरूढ होता हे, समुद्र मे प्रवे कर अनन्त नागराज के फन 
वाले मस्तक के बीच शयन करता हे। 


१७५. ते दियत उ विन्दु मय 
नेत वेन केनेक्‌ ए स मय 
पुदयट निसि ए ॑ मय 


कोय पुदकरण लेस महि मय 


अर्थ--तीन लोक में वह उपेन्द्र (विष्णु) ही ह । उसके समान दूसरा 
कोई नहीं है । उसी की पुजा करनी योग्य है--इस प्रकार उसकी पूजा 
के निमित्त उसकी महिमा कहते हें । 


१७६. उविन्दुन्‌ गण वेसे स 
पट्छकर कियत मे के | स 
सिट निरिन्दु अबिय स 


किययि मंतिन्देक्‌ सेवहि मे बस 


अ्थ--जव इस प्रकार उपेन्द्र (विष्णु) के गुण विरेष प्रकारित 
कियिजारहेथे,तो राजाके पासही स्थित एकमंत्री ने सभामेये वचन 


कहे । 
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१७७. अंतिहूट पन्‌ पव . स 
लुणु दिय गेण पोवन ठे स 
विन्दिनामेवेहे सं 
मेदव तव सल्सयि द? दुक रं स 


अर्थ- जिस प्रकार किसी को पानी की प्यास लगीदहो ओर कोई 
उसे नमक का पानी पिलाये ठीक उस आदमी को तरह्‌ आपजो यहदुःखके 


ढेर की व्यवस्था कर रहे है, तो क्था जो कष्ट हम भोग रहे है, वह्‌ कम है ? 


१७८. नोवालेवनि न्दा 
तकिवत्‌ अन्द म न्दा 
पुद कर उवि न्दा 


अंह्‌? अंयुवा वंडक्‌ वि न्दा 


अर्थ--लोगों की निन्दा की परवाह न कर भले ही तुम अन्ध-मूखं की 
तरह कुछ भी कहते हो तो भी क्यः तुमने सूना ह कि विष्ण की पूजा करने 
से किसीकाभी भला हुञा हो। 


१७९. हैम तैन अविन्दु अं 
सीताव वेन्‌ वनुनं 
ए निसाय्‌दत्‌ अं 
कूुमट पेवसी द मे बोर म 


2 2 2 ~ 


अर्थ--यदि यह्‌ कथन सत्य हे कि विष्णु सर्वत्र व्याप्त हेतो सीताभी 
राम (विष्णु) से पृथक्‌ नहीं हुई होगी । तव (राम-रावण का) युद्ध 
हआ है--एेसा रूढा मत किस च्य प्रकारित किया जातादहै? 








राक कातता ताक = 


विष्ण्‌-देदता ६१ 


१८०. वन्दुरक्‌ पिनु मुहू द 
एतरवयानोहीहि न्द 
गियेल रम्‌ गे बं न्द 


मेसेवेदमे लों देवियन्‌ ते द 


अर्थ--कटहते हैँ कि जिस समुद्र को बन्दर तैर कर पार कर गये उसके 
इस पार न आकर रामचन्द्र उसी पार वंठे रहे ओर सेतु बान्ध कर ही इस 
पार अये--तो क्या इस दुनिया मे भगवान्‌ की तेजस्विताएेसीही है? 


१८१. असम वसस त्‌ते 
नोदनीमेतोत त्‌ ते 
ओह बिय ए त्‌ते 

` एयिन यगदायुदय ग त्‌ ते 


अर्थ--मेरे सत्य वचन को सुनो । तुम इस तत्व कौ बात को नहीं 
जानते। विष्णु को (किसी का) भय (अवद्य) होगा। इसीखियि उसने 
हाथ में गदा आयुध धारण कियादहे। 


१८२. सक्‌ बेलक्कु पि म्बिय 
रा दोस्‌ सितिन्‌ नोति विध 
ओहुट एति कल बियं 


केसे दुरल्यि द? नरयन्‌ लिय 

अर्थ--जो शह्भ फंकने वाले है, जिनके चित्त से अभी रागदेष का क्षय 

नहीं हज है, जो अभी स्वयं भय से मुक्त नहीं है--एेसे विष्णु आदमियों 
को कंसे भय-मुक्त कर सकते हें ! ॑ 
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१८३. लबमी सेत इदि रि 
ओहुट करणा पुद सि रि 
लवनुव तेल्‌ भिहि रि 


तवा अलछन वेन्‌न ओद्‌ कि रि 





अर्थ--भविष्य में शान्ति लाभ की आला से विष्णू की पुजा करना 
एेसाही है जसे मधुरतेर (वी) की आला सेञंटनीके दूध को विलोना \ 


१८४. पेर बुदढु बण अ सा 
बुदु गण उगत्‌ सक सा 
मतिन्देक ए विग सा 


एरद सब मद मेसे पवसा 


थ--जिसने पटले बुद्ध का धर्मोपदेश सुना था, जिसने अच्छी तरह 
बृद्ध-गुणो का ज्ञान प्राप्त किया था एसे एक मन्त्री ने उसी क्षण उस राज-सभा 


के बीच मे कहा। 
बद्धगुणानुस्मरण 
१८५. अप म॒नि तिलो ना 
हैर कियन वस्‌ मेद ना 
हैर किरि पिरित ना 


वनन अद्ध रगेण किरिदोना 


अथं-- त्रिलोक नायक हमारे मुनीन्द्र (वृद्ध) को छोडकर अन्य किसी 
के वारे में इन रोगों दारा कहे जाने वाटे ये शब्द एसे ही हैँ जैसे कोई दुग्ध- 
भरा पगोधर छोड़कर सींगमेसे दूध दुहने की कोशिश करे। 





ब॒द्धग्‌णानुस्सरण परे 


१८६. लेब दिवस निकसं ठ 
बेल्‌वत्‌ सियल्‌ क्व ठ 
मुनिन्डुन्‌ मिस उदु ठ 





केनेक्‌ नैतसत्‌ रोवट सेत्‌ क छ 


अर्थ--यदि शुद्ध दिव्य चक्ष्‌ से सारे चक्रवालोंको भीदेखा जाय तो 
भी प्रकाडमान्‌ मुनीन्द्र (वृद्ध) के सदृश विर्व को शान्ति देने वाला ओर 
कोई नहीं दिखाई देगा । 


१८७. मेर गिरि सरि गिरे 
रिवि सन्द सदिसि पहने 
नेत सिन्दु सरि सरे र 
ए मेन्‌ नैत मुनिन्दुं सरि उतुमे क्‌ 


ॐ 3 .ॐ1 


अर्थ--मेरु पवेत के समान पर्व॑त नहीं, सू्ं-चन्दर के समान प्रदीप नहीं, 
समुद्र के समान सरोवर नहीं तथा मुनीन्द्र (बुद्ध) के सदृश कोई दुसरग 
उत्तम (जन) नहीं । 


१८८ . ओहू नो वेडि देस्‌ देस्‌ 
ओह देस नो नेमि इस्‌ इस्‌ 
ओह नुद अस्‌ अस्‌ 


नोवेयि ओह गुण नो वेकि बस्‌ बस्‌ 


अथं-- जिस देदा में तथागत नहीं गये वह्‌ देश देश नहीं; जो सिर 
उनके चरणों मे नहीं सुका वह्‌ सिर सिर नहीं; जिन आंखों ने उनके दशन 
नहीं किये वे आंखे आंखे नहीं ओर जिस वाणी ने उनका गुणानुस्मरण नहीं 
किया वह्‌ वाणी वाणी नहीं। 
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१८९ सिहि नोकटठ सित सित 
ओहु गुण नोक वत वत 
ओहु नो वन्दि अत अत 


नोवेयि ए सरण नो गत्‌ खत सत 


अथं--जिस चित्त ने तथागत कौ यादन की हौ वह चित्त चित्त नहीं; 
जिस मुंह ने उनका गुणानुवाद न किया हौ वह मुह म॒ह नहीं, जिन हाथों ने 
उनकी वन्दना नकीहोवे हाथ हाथ नहीं ओर जिस प्राणी ने उनकी 
रारण ग्रहण न कीहो वह प्राणी प्राणी नहीं। 


१९०. सिहि नो कठ दिनि दिन 
ओहू बस्‌ नो वन्‌ कण कणं 
नो दत्‌ गुण पेण पेण 


नोवेयि ओह मुल. नोकट पिन पिन 


अर्थ--जिस दिन तथागत को याद नहीं आई वह दिन दिन नहीं, 
जिन कानों ने उनके वचन नहीं सुने, वे कान कान नहीं, जिस प्रज्ञा ने उनके 
गुणो का ज्ञान प्राप्त नहीं किया वह्‌ प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं, जिस पुण्य (कमं ) में 
उनकी प्रमुखता नहीं वह पुण्य (कम) पुण्य (कर्म) नहीं। 


१९१. मुनिन्दुन्‌ नुदु ट्वो 
वेति बव दुकट ब ट्वो 
ए मुनि सन्ददु दुवो 


ओहुम वेति मोक्‌ संपत दु ट्वो 


अथं--जिसने तथागत का दन नहीं किया वह भवसागर रूपी 
दुःख मे डबता है, जिसने उन मुनीन्द्र का दशन किया है वही मोक्ष-सम्पत्ति 
का द्रष्टा होता है। 


ब्रद्धगृ णानुस्सरण ६५ 


०२ , सुनिबणनो अं सुवो 
वेति ससर बेस चि सुबो 
ओहुगे बस्‌ अं सुवो 





ओहुम वेति ससर इक्‌ ने युवो 


३ श--जिन्होने बुद्धोपदेश नहीं सुने वे संसार सागर में ङवते है, किन्तु 
जिन्होने बुद्धोपदेश सुनेदैंवेही संसारदुःखं का मृलोच्छेद करने वाले 


होते है । 

१९३. ओह जय नोदं ननो 
मुनि दम्‌ रसनोद न्‌ नो 
ओवुन्‌ गुण द न्‌नो 


उमय सग पवग सप द ननो 


. अथं--वास्तविक अज्ञानी वेदहीदैँजो मुनीन्द्रं (बुद्ध) के धमं के 
रस से अपरिचितदहं। जोबृद्ध के गुणों से परिचिते, वे ही स्वगं, अपवगं 
सम्पत्ति के जानकार हैं। 


१९४. कूमच्तिन्‌ फु न्दो 
नौ दनिति अन्‌दम दो 
सुनि सरण तें | न्दो 


उसय संप सिन्दु मद किमि न्दो 


अथं--जो अन्धे-मूखं हँ वे नहीं जानते किं किस काक्या करना 
चाहिये ? जिन्होने मुनीन्द्र के चरणो में वन्दनाकीहैवेही सुख-सागर में 
 अवतीर्मं होने वाटे हैँ। 
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१९५. दिदु किलिदु वन्‌नो 
वेति पदुतविलि वन्‌नो 
ओह सरण वन्‌नो 


उभय वव परतेरट वन्‌नो 


अथं--जिनकी दष्ट (-मत) गृद्ध नहीं है वे परचाताप करने वाके 
होगे । ठेकिन जो तथागत कौ शरण ग्रहण करने वाले हैँ भवसागर को 
तरने वाले होगे । 


१९६. बम्ब सुर निरि न्दो 
मुनि पद तम्बर वं न्दो 
मृदुनन्दिलि वं न्दो 


उभय अत्‌ बेबेहि पल विन्दो 


अ्थ--जिन ब्रह्म देवताओं ने जिन श्रेष्ठ जनों ने तथागत के चरणों में 
वन्दना की है जौर सिर पर अज्जलि-बद्ध नमस्कार किया है उन्होने अपना 
जन्म सुफर किया है। 


१९७. तम बस वन्‌ स वन्‌ 
सतपा उवन्‌ देन्‌ वन्‌ | 
सेदहेन्‌ चन्‌ ले वन्‌ | 


बहयि मह्‌ संपत वन्‌ ए नि वन्‌ 


अर्थ--जो खोकवासी तथागत के वचनों को अच्छी तरह सुनते है, 
जो उनके दशन करते हँ तथा जौ श्रद्धापूवकं उनके पास जाते है, उन्हे 
तथागत निर्वाण रूपी महान्‌ सुख तकं पहुंचा देते हँ । 
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१९८. बव दुक गिनिनि वन 
सत सग पेलेन्‌ पिण वन 
नेत सरि वन दे वन 


केनेक्‌ मुनिन्दुट तिलोगुर्‌ वन 


अय--पंसार-इुःख रूपी अग्ति को शान्त करने वाके, प्राणियों को 
स्रोतापत्ति मागं फल आदि का अवबोध करा कर प्रस्ता देने वाठ त्रिलोक 
गुरु मुनीन्द्र के समान ओर कोई दसरा नहीं है । 


१९९. सग सोक्‌ संप देव 
अवा बिय दुक्‌ नवत 
पिरि मेत्‌ कुल्णु ञं 
लोवट उतुमो ओवुन्‌ मुत्‌ नं 


ॐ > 3 > 


अर्थ--स्वगं-मोक्ष सम्पत्ति दिलाने वाटे, अपाय (-नरक) भय रूपी 
दुःख से बचाने वाले, संसार के प्रति करुणा तथा मैत्री रखने वाके यदि 
कोई है तो केवल तथागत हैं। 


२००. उन्‌ उन्‌ तन्‌पु दा 
उन्‌ वन्‌ देसट नेम दा 
येति बवदुक्‌ मु दा 


कियन किम ? उन्‌ महिम पह दा 


अ्थं--जब उनके निवास-स्थान की पूजा करने से, उनके दारा 
प्रविष्ट देश को नमस्कार करने से आदमी संसार रूपी दुःख से मुक्त हो 
जाता है तो उनकी महिमा को स्पष्ट करके क्या कहा जाय ? 
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२०१. उन्‌ वंलन्दु पय द 
उन्‌ पद लसति पहुण द 
उन्‌ पिट दुन्‌ रक दे 


पुदा नोक संप लवति दुक्‌ सि न्द 


अ्थ--जिस पात्र का तथागत ने उपयोग किया, जिस पत्थर पर 
उन्होने अपना चरण-चिद्घं रखा तथां जिस (बोधि ) वृक्ष को उन्होने पीठ 
का सहारा दिया--इनकौ पूजा करने से भी (लोक-वासी) दुःख का क्षय 
करके मोक्ष-सम्पत्ति प्राप्त करते हैं। 


२०२. एसोक्‌ पुर वन्‌ देयि 
सेत देन्‌ पिवन्‌ दयि 
नो कियव कुमन्‌ दधि 


तमा पद गिरि तुरुदु वन्‌ दयि 


अथं--हम एेसा क्यो न कटै कि वह मोक्ष-दान में समथं है, रान्ति के 
प्रदान करने में समथं हँ जब किवे अपने चरणौ, (श्रीपाद आदि) पर्वत 
तथा बोधिःवृक्ष कौ भी वन्दना करवाने मे समथ हैं। 


२०३. तम रुव दुदु नेत ट 
तलं गंग सितु सतन ट 
दुक नौोवदिन ठेस ट 
देसिय निसि मग दहन्‌ मे खोव ट 


अर्थ-जिन्टोने तथागत के रूप-श्रौ के दर्शन किये उन ने्ों मे तथा 
जिन्होने तथागत के गृणों का स्मरण किया वसे चित्तँ मेँ दुःख का प्रवेशनं 
होने देने के व्यि तथागत ने इस संसार के प्राणियीं को भटी प्रकार (आयं 
अष्टागिक) मागं रूपी वम क उपदेश दिया | 





तय गत-बल ८९ 


२०. मिस दिद्‌ मुलुषु 
अटज्ः मङ्क निज्‌ वपु 
दहस्‌ ग्ुः दिय 
ओवुन्‌ गेनि सेत दियत पत 





६1, 84, 8}, &1, 


अथं-- (क्योकि) तथागत ने मिथ्यादृष्टि की जड़ उखाड़ कर 
अष्टांगिक मागं रूपी बीज काञारोपग किया ओर क्योकि उन्होने धमं की 
नदी बहाई, इसलिये उन्हीं से संसार मे शान्ति का प्रसार हु । 


तथागत-डलः 


२०५. दिप से विमं शिले 
बीमे से टियेहि अविदि 
अहत्‌ एस कर 
सन्त ए सुति सिसकं षेन नं 


23 > 23 23 


अथं--जो पानी की भांति स्यल परभी तर सके, जो भूमि की भांति 
जल पर भी चर सक तयाजो आकाशम यी इसी प्रकार चन्क्रमण कर सके- 
यह्‌ सामथ्यं तथागत के अतिरिक्त ओर किसी मे नहीं है। 


२०६. दिनं दिनं दिनि देन्‌ 
कररषनो उषसि नदुसेन्‌ 
नो नसि षिदु कि न्दुमेन्‌ 


वंजस्वि अङ्‌ नो वन पुन्‌ स द्दुमेन्‌ 


अ्थं-- प्रतिदिन प्रकाशित होनेवादे सूय्यं के समान, जिसका जल खारा 
नहीं एसे समुद्र के समान, जो नष्ट महीं हुई एेसी विद्ुत-रुता के समान 
तथा जो क्षीण नहीं हु है एेसे पणं चन्द्र के समान तथागत सुरोभित थे । 





७० बुद्धगुणालङ्ार 


२०७. लेडट दिव ओचु से 
सरु कतर पुल विल से 
दुकेहि पिहिटेक से 


पिहिटि दोर दोरे हि कप्‌ तुरु से 


अथं--रोग के लिय दिव्य जौषव के समान-वालु के कान्तार में कंवल- 
युक्त तालाब के समान तथा द्वार द्वार पर रगे हए कल्पवक्न के समान तथा- 
गत हर दुखी के लियि समान रूप से उपकारी धे। 





२०८, लवं सिट सरण ट 
वन्द होत्‌ ए सक्‌ देविन्दु ट 
तेकेढ चुवहस्‌ सं ट 
आय्‌ दिन एक विन्‌ एम वि ट 


अथे--जो मरणासन्न था उस शक्र देवेन्द्र ने आकर जव वन्दना की 
तव तथागत ने उसे "दो चाब्द' कहकर ही ततक्षण तीन करोड साठ लाख 
वषं की आयु दे दी। 


२०९. तवा तुन्‌ पिय व र 
वेडि कठं तिदस पुरव र 
मुनि सन्दुगे पव र 


केसे पेवस्तिय ह कि द? सिरि सर 


अथं--जो तीन कदम रखकर त्रिदश-पुर को पधार गये थे उन श्रेष्ठ 
मुनिचन्दर को शोभा किस प्रकार प्रकारित कौ जा सकती दहै? नहींही 
को जा सकती। । 








तय गत्‌-बल ७१ 


२१०. दसट रियनक्‌ ग त 
रगेने अबलृव अतु त 

त 

त 





यन संतपेत इन्दि 
समत ए मुनि मिसक्‌ वेन नं 


अर्थ-अट्ठारह हाथ का शरीर लेकर भी यदि कोई सरसों के अन्दर 
आजा सकता है, शयन कर सकता है तया वैठ सकता है तो यह्‌ सामथ्यं 
तथागत के अतिरिक्त ओर किसी मे नहीं हे। 


,,९१.. सवणक रसिनुढु ट्ठ 
तिल बिल्‌ पमण गत्तिन ठे 
अंमतेन एकेलि क ठ 


अनत पिरियत्‌ सियलु सक्‌ ब ठ 


अर्थ- शरीर के तिलमात्र स्थान से निकलने वाटी, अनन्त, असीम 
सभी चक्रवालों को सर्वत्र एकालोक कर देने वारी छः वणे की रदिमियो से 
तथागत देदीप्यमानं थे। 


२१२. देखत बण एक वि 
एक सगद बसिनेकि को 
सिय बस लेस कण 
असेयि मुलोवें सियलु सतह्‌ 


भि नि 9 भि 


अर्थ- तथागत एक मात्र मागधी भाषा मे समन्नाकर जब किसी 
एक समय धर्मोपदेश करते ये तो सम्पूणं संसार के सभीलोगों को एेसा 
प्रतीत होता था कि उन उन की अपनी भाषा मेही वे ध्मश्रवण कर रहे है । 





७२ | बुद्धग्‌णालङुार 


२१३. ओह बण देसन वि ट 
वन्‌ नद दहम्‌ मण्डल ट 
चिस पिरि वितर ट 
नोयेयि एक अङ्कलङ्ुत्‌ बैहैर ट 
` अथ-तथागत के धर्मोपदेश के समय उनकी जो आवाज होती थी 
वह्‌ धमं-मण्डल से अथवा धर्मोपदेड सुनने वाटी परिषद्‌ की सीमासे बाहर 
एक अगल भी नहीं जाती धी, 





क 


२१४. वडिभियि सितु वि ट 
। दोरगुलु अंरेयि एक वि ट 
दिगु कठ कल पय ट 

पियेयि सत्‌ बुमुं पियन्‌ मुनिन्दु ट 


अर्थ--जव तथागत कहीं पधारने का विचार ही करतेथेतो दरवाजों 
की अरग जपने आप खुल जाती थी; जर्हा-जहां मुनीन्द्र अपने चरण रखते 
थे वहां-वहां सप्त-मूमक कंवल लिक जाते थे। 


| 


२१५. वच्छ गोड ए विग से 
सम वेय वेर अंस से 
दिव मल्‌ वसि वं से 
सदेयि मुनि वडन मग देप से 


अ्थ--जिस रास्ते से तथागत पधारते थे उस मागं की ऊची-नीची 
भूमि भेरी-तल के समान सम हो जाती थी ओौर उस रास्ते के दोनों मरं 
दिव्य-पुष्पों की वर्षा होती थी। 


सघ-बल ७३ 


२१९. मुनि सन्द यत उ से 
वुवत्‌ सेर गिरि सिर ते 
हियुं वे बडग से 





नेमौ पिक्ठिगणिय पद एम से, 
जथं--जव तथागत किसी ऊचे स्थान पर जाते तो फिर चाहे वह्‌ 
मेर पर्वत का मस्तक ही वयो न होता, तो वह्‌ स्थान छिलका उतरी हुई 
वेत को लता कौ तरह लुक कर उनके चरणों का स्वागत करता । 


संघ-बल 
२१७. वम्बलोव गोस इभ्दि ति 
कप्‌ सिय दहस्‌ नरम्ब ति 
रिवि घन्ड पिरिमरि ति 


मेसे ओह सङ्क गण इ वेजम्बं ति 


अथ-- (तथागत का संव-समृह्‌ भी) ब्रह्मलोक तक पहुंचकर वहाँ 
रहता है, लाखों कल्प आगे तक देखता है तथा सूयं -चन्द्र को भी अपने 
तेज से आभाहीन कर देता है--दइस प्रकार उनका संघ-समूह्‌ दीप्त 
होता हे। 


२१८. सक्‌चछगिरि सुने 
देरग सोवा एक वं 
करण मह्‌ पेखहू 
पवर सङ्क गणथ सुनि पिरिव 


५ ५ भअ 4५ 


अर्थ--चक्रवाल (पवेत) तथा सुमेरु पर्वतं को धारण करने वाटी 
महापृध्वी को एकदम हिला डालने की प्रतिहा्यं कर सकने वाला मुनीन्द्र 
का व्रेष्ठ संघ-समूह था । 


७४ वुद्धग्‌ णालङ्कार 


८८ मे ससर पेर दव स 
नोयेक्‌ कप्‌ केठ सुवह्‌ स 
कन्द पिदधिवेढ वेसे स 
दकिन सङ्क पिरिवरय निकर स 





अथं-अनेक करोड़ो-काखों कल्पो से चटी आई, इस संसार की पूर्व- 
कारीन स्कन्ध-परम्परा को विशेष रूप से अच्छी तरह देखने मे मुनीन्द्र का 
संघ-समूह समथं था। 


| २२०. लक्‌ तबतत्‌ देर ण्ट 
पस्‌ भन्दय यल अपम ण 


। 
| लेबगेन भग नुव ण 
| ए मुनि वेत सिटिति मह सङ्क गण 


अथं--यदि मापे तो जिस संघ-समृह दारा प्राप्त मागे-ज्ञान को मापने 
के ल्यि पृथ्वी भरकी मिदर भी कम कही जायगी-एेसा महासंघ समूहं 
तथागत के समीप निवासं करता था। 


२२१. मुल लोवं अम दे से 
दकिन सत सित सित से 
छेबगेन दिव अं से 
सिटिति मह सद्धहु ओहु देप से 
अर्थ--समस्त लोक के चारों ओर के प्राणियों के चित्त को अपने चित्त 


से जान सकने मे समथं दिन्य-चक्षु प्राप्त महान्‌ संघ-समूह्‌ तथागत के 
दायें -वाये रहता था । 





संघ-बल ७९५ 


२२२. सुरवम्ब लोवं सत 
कियन बस्‌ हैम तेन तं 
दिवकन्‌ लेब अस 
ए सुनि वेत सङ्क गणय वंजम्बे 
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अ्थं--दिव्य ब्रह्मलोक वासी प्राणियों द्वारा सवत्र कही जाने वारी 
वाणी को सुन सकने वाटे दिव्य-श्रोत्र-धारी (अहत) भिक्षुओं का समूह्‌ 
तथागत के पास निवासं करता था। 


२२३. केठेसुन्‌ दुरुर सि ता 
विदसुन्‌ भगिन्‌ लेन से त 
पिनूकेत्‌ कन दिय त 


पसिन्दु सङ्धः गणय मुनि सन्दुवे त 


अथं--विददांना-भावना-मागं से चित्त के मलों का त्याग कर 
गान्ति-प्राप्त, सकल संसार के पुण्य-क्षेत्र प्रसिद्ध भिक्षुगण तथागत के समीप 
रहते थे । 


२९४. पहदा तमन्‌ सि त 
मुदुनदिलि बेन्द वन्दि स त 
लनं सग मोक संप त 


ए मुनिबेतमे वेनि सङ्खगणंत 


अथ--एसे प्राणियों को, जो अपना चित्त श्रद्धावनत कर, सिर पर 
हाथ रख अञ्जलि-बद्ध नमस्कार करे, स्वगं-मोक्ष सम्पत्ति दिला सकने 
वाटे भिक्षु-गण तथागत के समीप रहते थे । 








७६ 


२२५. 


बुद्धगुणालङ्ार 


देवताओं हारा पुजा 


मह॒ वम्बहूु मुनिन्दु ट 
से सत्‌ नद्धति मुदुन ट 
ए मुनिखन्डु पुदय ट 
पिम्बिति सक्‌ सक्‌ देचिन्दो खिट 


अथं--महात्रह्ा गण मुनीन्द्र तथागत के सिर पर श्वेत-छत्र धारण 
करते हँ ओर शक्र देवेन्द्र तथागत की पुजा करने के निमित्त शंख की ध्वनि 


करते है| 


२९६. 


गसनोत मुनि न्ना 
सुरिन चन्द खि न्दु 

सुरिन्दु्षन्द सिरि वि न्दुना 

सिहल नल चि नुन 


सलति सुदु सिनिन्दु वल्‌ वि दुना 


अथं--तथागत के गमन के ससय श्रीमान्‌ सुरेन्द्रचन्द्र शीतर वायं 
उत्पन् करने वाटे श्वेत स्निग्ध पखे से हवा रखते थे। 


२२७ . 


अथ--जहां जहाँ मुनीन्द्र तथागतं पधारते थे 
दिन्याङ्खनायं दिव्य पुष्प तथा दिव्य प्रदीप लेकर पु 


थीं । 


मुनि सन्दु वडनं तंन 
दिव मल्‌ दिव णहन्‌ गे ल 
पुद केरेति वेन वे न 


दह्‌ युवहस्‌ प्ण सुरद्कः च 


ति 
५९4 
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वहाँ हजारो लाखों 
थक पूजा करती 


देवताओं हारः पुजा ७७ 





२२८. सितु मिथि भेन्‌ लोवं ट 
सपसिणि मे अप नुनिन्दु ट 
सुरसेन्‌ सिटदेपि ट 


सलति पेहैविहिदि भिणि तल्‌ वं ट 


अथं--विरव के लिए चिन्ता-मणि के समान हमारे मुनीन्द्र तथागत 
के दोनों ओर खड़ी होकर सुर-सेना माणिक्य-जडित प्रभासम्पन्न पंवे 
इलाती थी । 


२२९. देवियो दिविम लिन्‌ 
असुरसेन्‌ सित्‌ पटो चिन्‌ 
दिद नयि कड्पु चिन्‌ 


पदति भिरि तुरुढु पुट्‌ कस लिन्‌ 


अथ--देवता गण दिव्य-पष्पौं से पुजा करते थे, असुर-सेना (दैत्यगण ) 
रवेत पाटली-पुष्पों से पुजा करती थी, दिन्य नाग कोण्डोत्पल पुष्प से पुजा 
करते थे तथा पवत ओर वृक्ष भी उत्पल तथा कंवल से पजा करते ये । 


२३०. सवणक्‌ रस्‌ दिग त 
पेतिरेयि बुदुनगे ग त 
वस्बलोवै सिट बल त 
अनोलकिंतय उन्‌ मुद्रुन त 


अथं--तथागत बुद्ध के शरीरसे निकल्नेवालीछःर्गकी रदिमयां 
चारों दिशाओं में व्याप्त थीं । यदि ब्रह्मलोक मे खड़े होकर भी देखा जाता 
तो भी उनका सिर अदष्ट ही रहता धा । 





७८ बृद्धगुणालङकूार 


२३९१. सदि मुट्‌ तुन्‌ दिध त 
विसिपुरु पेनेयि सरण त 
रूसिरि सर सुग त 
बलत अमरस वेन्‌न नेत ने त 





अथ--तीनों लोकों के विचिव्र-विचिव्र चिह्व तथागत के श्रीचरणों में 
विद्यमान थे। सुगत की रूप-श्री को जो भी कोई देखता था, उस प्रत्येक 
देखने वाले कौ आंखों को अमृत-रस की प्राप्ति का सा अनुभव होता था। 


२३२. एकलिपत मिरि वें येपि 
उडल्िपत हो उड येपि 
सत सित तुद्‌ वं येयि 


सुनिन्दु नोतेमीमं गेट वंद येयि 


अथं--तथागत यदि किसी एसे घर में पधारते थे जिसका दरवाजा 
छोटाहोतोयातो चौखट कौ नीचे की ककड नीचे चटी जाती थी या चौखट 
कौ ऊपर की लकड़ी ऊपर उठ जाती थी । तथागत विना ञ्ुके ही प्राणियों 
के चित्त को प्रसन्न करते हुए घर में प्रवेरा करते थे । 


तथागत का उपदेश 





२३३. नरम्बा एक्‌ दिग त 
मुनिन्दुन्‌ दहम्‌ पवस त 
सिटि अय दस दिग त 
दकित्‌ अप मुनि सन्दुन्‌ वुवन त 


. अथं-जव तथागत किसी भी एक दिशा कौ ओर मुंह करके धर्मोपदेश 
देते थे तो दशो दिशाओं मे वंठी परिषद को एसा लगता था कि हमारे 
मुनीन्द्र हमारी ही ओर मुह्‌ करके धर्मोपदेरा दे रहे है| 





तथागत का उपदेह ७९. 





२२४. सदहम्‌ देसन स न्द 
निकूत्‌ कट हण्ड म्‌ निस न्द 
कुरवि वेण नदट द 


वडा दहसकं गृणेन्‌ वेयि न द 


अथ--जिस समय तथागत धर्मोपदेश देते थे, उस समय उनके मह॒ से 
जो स्वर निकलता था वह्‌ ? पक्षी के स्वर अथवावीणा केस्वरसेभी 
अधिक मनोहर था। 


२३५. सकवटठ नब देर ण 
पिरूण दियकन्द सतर ण 
क्ियहै कि देन पम ण 


पमण नोकटेकि ए मुनि सन्दुग्‌ ण 


अथं--चक्रवाट (पवेत) का प्रमाण बताना सम्भव हो, आकाश का 
प्रमाण बताना सम्भव हो, पृथ्वी का प्रमाण बताना सम्भव हो, चारो समुद्रो 
मे भरी जलराशी का प्रमाण बताना सम्भव दहो तो भी मुनीन्द्र तथागत के 
गुणों का प्रमाण बताना संभव नहीं । 


२३६. मेतेनटमेव टी 
कियत उतुरक्‌ नो दि टी 
ए गणिति वेन्द वं टी 


ए म्‌निमय मुल लोवट बुहु टी 


अथं --यदि तथागत कहते कि इस स्थान के ल्यि यह बात योग्य 
है, तो कोई उसका प्रतिक्षेप करने वाला नहीं था। सभी उसको दण्डवत 
प्रणाम करके स्वीकार करने वाठेथे। इस प्रकार समस्त लोक मे तथागत 
ही सभी से अधिक दक्ष थे। 








८० बृद्धगृणालङ्कूार 


२२७. से नोसे कल्य ल 
अं अंमतन्‌ हि असफ ल 
ववतो नुजण व ल 


ए म्‌नि दस्रबल्य इन्‌ एम्‌ब ऊ 


अथं--स्थानास्थानं ज्ञान, कमफल ज्ञान आदि जान सवत्र, सव जगह 
प्रवतित होते ह। इसल्यि हे पुण्यपुरूषो ! तथागत दशवल्धारी हैं । 


२३८. किसिवकुट लोव अं ति 
दुकक्‌ नोकरणु मिस नि ति 
ए मुनिसन्द रव अं ति 


अंतुन्‌ के दहुसकट ब अं ति 


अथं--दुनिया नें किसी को भी कभी दुःख न पहुंचाने वे उन मुनीन्द्र 
के स्वरूप मे करोड़ हजार हाथियों का वल था। 


पुवं-चरित्र 
२३९. दिवक्गर बुदुन क ल 
पटन्‌ वन तेक्‌ दस व ल 
मे सतर असेकिक ख 


नो केठे एक उफतकुत्‌ नि ए ङ 


अर्थ--दीपङ्कुर वृद्ध के समय से लेकर दलवर्धारी (गौतम वदध) 
होने तक चार असंख्य कल्पो के वीच (सिद्धाथं गौतम बुद्ध ने) अपना एकं 
भी पू्वं-जन्म निष्फल नहीं जाने दिया । | 


पुवं-चरितर ८१ 


२४०. दिसि अंमतेन अह्‌ द 
पमण कष्ठे कि तुर रं स 
मुनि सन्दु पेर दव स 


पण नेत यदि यनट दुन्‌ अं स 


अथं--आकाड मे सर्वत्र विद्यमान तारो की गिनती कीजा सकती हैः; 
लेकिन मुनीन्द्र तथागत ने अपने पूवं जन्मों में याचको को जो अपनी आंखों 
का दान दिया उसकी गणना नहीं की जा सकती । 


२४१. परया पोटठोवे प 
दुन्‌ यदियनट अङ्घम 
ओह दनट दुन्‌ इ 
वौय महमेर गिरि सिर ट उ 


„> 2 ,: 4 


अथं--सिद्धाथं वृद्ध ने अपनी बोधिसत्व अवस्था में याचकों को अपने 
शरीर का इतना मांस दान दिया कि वह पृथ्वीभरकी मिट से भी अधिक 
होगा ओर उन्होने लोगों को इतने सिरो का दान दिया कि उन सब काटेर 
महामेरु पवत के शिखर से भी ऊचाहोगा। 


२४२ . दिवकूरु सुनिके 
पठन्‌ बुदुबन अत 
दुन्‌ लेयटं सिर 
सदय दियकन्द मे सिव्‌ सयु रे 


+ ५ 


अथं--दीपङ्कुर वृद्ध के समयसे गौतम वृद्ध होने के समय तक बोधि- 
सत्व ने जितने शरीरो का दानं किया उनमेंजो रक्त था वह्‌ चारों समद्र 
मे विद्यमान जलराशी से भी अधिकथा। 
६ 








८२ बुद्धम्‌ णालङ्कार 


२४३. अपर्मुनि चस क ले 
दुन्‌ दनट नोनसस ले 
देविन्दुं अंन्दि सस ले 
दंनन्‌ पवतीय ससि मण्ड ले 





अथं-- श (खरगोडश) की योनि मे जन्म ग्रहण करने के समय हमारे 
मुनीन्द्र तथागत ने विना चंचल हुए जौ दान दिया उसी के कारण देवेन्द्र 
राक्र ने चन्द्रमामें जो रद (खरगोश) के चित्र कालेखन किया वह्‌ शड- 
चित्र आज भी चन्द्र-मण्डल मे विद्यमान्‌ है । 


२४४. बुदुबल मिन्‌ दें ने 
नो कि वत्‌ बोहोमेतं ने 
चटु वेद उन्‌ तं ने 
मे क्पे गिनि नो गनीयएव ने 


अथ--यहांँ हम ओर अधिक न कहं तो भी एक इतनी ही बात से वृद्ध- 


वल प्रकट होताहेकिवटेरकी योनिम जिस जगह निवास करते ये उस्‌ 
जगल को इस कल्प मे भी आग नहीं जलाती हे । 


२४५. वन्दुर व उपन्‌ क ल 
कट अदिटनिन्‌ दस ब ल 
पुरुक वट दण्ड्‌ व # 


देनृत्‌ नंत्तय उन्‌ उन्‌ व॒ ल 


अथं--जिस समय तथागत बन्दर की योनि में उत्पच्च हुए थे, उस समय 
दशवल्धारी ने जो दुढ्‌ संकल्प किया था उसके परिणाम स्वरूप उन उन 
जंगलो मे उगने वाले वांसो मे आज भी पोर नहीं होते । 





पृवे-चरितर ८३ 


२४६. वन्दुरुव मह्‌ वन ` ताः, {१ 
मिनिसक्‌ वचिन्‌ गोडल त 
एमेका तम भर त 


ओर सग पे कटे महमे तं 


अर्थ--जब बोधिसत्व ने महान्‌ जंगल में बन्दर की योनि में जन्म ग्रहण 
कियाथातो गेम गिरेहृए एक आदमी को बाहर निकार कर उस की प्राण 
रक्षा को। उसो आदमी ने बोधिसत्व को मारने का प्रयास किया। तबमभी 
वोधिसत्व ने महान्‌ मैत्री से उसे (जंगल से निकलने का) रास्ता दिखाया । 


२४७. पियरदयेदु व द 
कम्‌करू करत इस्‌ सि न्द 
मव वलयुत्‌ वैद न्द 


केले सम मेतम सत्‌ मंसि व द 


अथं--जव पिता राजाने वेष करने कौ आज्ञा दी, जब जल्लाद सिर 
काटने लगे ओर जवमां विलाप कर रही थी तव उस समय केवल सात 
महीने कौ आयु रहने पर भी बोधिसत्व ने सभी प्राणियों के प्रति समान रूप 
से मैत्री भावना को। 


२४८. ग्‌ गयेक लुदु न्‌ने 
सिवि निरिन्दु वे उप न्‌ने 
अस उपुटदु न्‌ने 


पितेहि पिरि सनतो समेदुन्‌ने 


अथ--दिवि राजाहौकर उत्पन्न होने के समथ जो अपनी आंखे निकाल 
कर दी, वह्‌ संतोष से भरे चित्त से दीं-यहवृद्धोकाहीगृणदहै। 











८४ बृद्धगुणालङ्कार 


२४९ , पुणु यक्‌ गेन दसम तं 
विदुर पण्डो कलंएसुग त 
गल सेट योदुन्‌ सं त 
वेन अतुरेहि गणम्‌ देन म॒ह 


अर्थ--जव बोधिसत्व ने विदुर पण्डित होकर जन्म ग्रहण कियाथा 


उस समय पण्य यक्ष ने जो पवत टृढकाया था वह पवत साठ योजन ऊचा 
था यह सुगत ने उसके लृढकते लृट॒कते भौ (अपनी सृक्ष्मवुद्धि से ) जान लिया । 


२५९०. भिजिन्दुं वं मुनि सेत ठट 
विदि वंद्‌द्वुट सिट व ठ्ठ 
सिय तिन्‌ कपाद ठ 


दुनूने सतोसिन्‌ सवन्‌ पहैदु छ 


अर्थ-- जव शान्ति स्वरूप तथागत ने गजेन्द्र होकर जन्म ग्रहण किया 
था तो गढ़ में छिपकर तीर चलाने वाटे व्याध को अपने छः रदिमयों से 
चमकने वाले दांत अपने ही हाथों से प्रसन्नता पूवक काट करदे दिये। 


२५१. दिव नथिवदनोम 
वद केर रगत गत वि 
अत द दिव विते 
रेहेणि नोव्‌ सिल म रक्के वे 


4 ^ 


+ 


अथं- दिव्य नागराज की योनि में उत्पच्च होने के समय (लोगो दारा) 
बहुत कष्ट दिये जाने पर ओर शरीर को बींध करे जाने पर भी ओर स्वयं 
तेज-युक्त दिव्य विष वाले रहने के बावजूद बोधिसत्व ने क्या विना क्रोध 
क्यिरीलकीही रक्षा नहीं कौ? 


पूवं-चरित्र ८५ 


२५२. महजनक वं पव र 
नसुण्‌ तुर देक पल ब र 
सपिरि रज सिरिहे र 
गोसिन्‌ वन वैद के तवस र 





अर्थं--श्रेष्ट महाजनक राजा होकर उत्पन्न हुए रहने के समय बोधि- 
सत्व ने फल-रदे मृत वृक्ष को देखकर सम्पूणं राज्यश्री को छोड दिया ओरं 
जंगल मे जाकर तपदचर्य्या करने लगे । 


२५३. मुवरद वं मुनिवि रु 
विदं चिदे दुबन नरवि रु 
वेट ना बढ गेम्बु रु 
बला गोडला केठे विय दु रु 

अर्थ--जव मुनिवर तथागत ने मृगराज होकर जन्म ग्रहण कियाथा 
तो जव उन्होने देखा कि उन्हें तीरों से बींधते हुए उनके पीछं दोडने वाला 
राजा गहरे गढ़ मे गिर पड़ा हतो उसे गढ मे से बाहर निकाल उसका भयं 
दुर किया। 


२५४. वन्दुरं वं एतर ग द्धः 
पेन वे वैलक्‌ बेन्द इ द्धः 
वानर सेन्‌ सम ग 


गद्धिन्‌ एतर वं यन्ट क्ेठेय ग 


[॥ 


अर्थ--जब बन्दर होकर जन्म ग्रहण किया थातो कमरमे क्ता बांधकर 
गंगा के उस पार कूद सारी बानर-सेना के साथ नदीको पार करने का 
रास्ता बनाया था। 





८ ए ब्‌द्धग्‌ृणःलङ्क'र 


२५५. मेस्सकु बोन वित र 
लेहेयक्‌ नो सोल्वा वे र 
मह्‌ ओघ पण्डिवंये र 
दिनिय दस्बदिव रजन्‌ एक व र 


अथं- पूवं समयमे महोषध पण्डित होकर जन्म ्रहण के संमय रीर 
के इतना रक्त भी विना गिराये जितना एक मक्खी पी लेती दहै, 
बोधिसत्व ने एक वार ही जम्बुद्रीप के सभी राजाओं को जीत लिया था। 





२५६. सीलव रद वर दु 
| ठ नुवर गेनरस्युनरनि न्दु 
+^ महत वद कर तु दु 


कच्छे ततर सित सिल पिरिसि दु 
अथं-सीरव राजा होकर जन्म ग्रहण करने के समय जव शत्रू राजा 


ते गहर पर अधिकार करके बहुत कष्ट दिया तव भी बोधिसत्व ने अपने 
चित्त मे शील को ही परिशुद्ध किया। 


तथागत का धमं 


| २५७. बला षत सित र द्धः 
| पैवस्‌ वहम, सन र धः 
सिदु करसंपसस ग 


सिटी पस्‌ वा! दहस्‌ एक र॒ धः 


 . अथं--ग्राणियों के चित्त की अवस्था जानकर तथागत ने जिस सनोहर 
घम का उपदेश दिया वह खोगो को स्वगं तथा सुख प्राप्त कराता हुआ पांच 
हजार वषं तक एक रस ही रहेगा । 





तथागत का घमं ८७ 


२५८. ववेद क्‌ विन्दत दिनि 
सिटिन सद दक नोनं दिनि 
गोड ऊसियनस ्टिनि 


दनट अम्बुदरुवन्‌ द बन्द डिनि 


अर्थ--यह्‌ देख कि एसे प्राणी वहुत हँ जो संसार के दुःख को अतिशय 
करके भोगते है, बोधिसत्व ने उन का उद्धार करने के विचार से अपनेस्त्री- 
वच्चोंकोभी बँधेकृर दान कर दिया। 


२५९. मगपल नियम को 
पेहैद ओह कौ दहम 
चन्‌ सत मोक पुर 
कियत्‌ सुधिखि असंकयक 


धिं नि भि `नि 


अर्थ--सरोतापत्ति मागंफल आदि को निडचय पूवकं स्पष्ट करके 
दिये गये तथागत के धर्मोपदेश को सून कर उसके प्रति श्रद्धावान होने से 
जिन प्राणियों ने मोक्ष-नगर में प्रवेश किया उनकी संख्या चौबीस "असंख्य 
कही जाती हे । 


२६०. देडि बेल्‌सक्‌ ने तिन्‌ 
मद दोम्‌चसक्‌ सित तिन्‌ 
किंसि अवियक्‌ अ तिन्‌ 


सोगेन मरसेन दिनियएम तिन्‌ 


अ्थ--बविना टेढी नजर से देखे, बिना चित्त मे तनिक भी द्वेष भाव लये 
तथा विना हाथ में कोई भी हथियार चयि तथागत ने मारसेना. को अपने 
मेत्री-वबल्से ही जीत लिया । 











८८ बृद्धगृणालङ्ार 

२६१. गणित दत्‌ अते किन्‌ 
नो इगेन देयक्‌ पोत किन्‌ 
नो जसः इवते किन्‌ 


मे लोव दन निमनिय सते किन्‌ 


अथं--न किसी गणितज्ञ से कुछ सीखा, न किसी पुस्तक से कु ज्ञान 
प्राप्त किया तथा ओर भी किसी बाहरी से विना कछ सुने तथागत ने स्व- 
वुद्धि से इस लोक के सम्बन्ध मे समस्त जानकारी प्राप्त कर री । 


बुद्ध के अर्हत आदि नौ गुणों का वर्णन 


२६२. रहसत्‌ पव्‌ नो को ट 
केटेसरयनुत्‌ दुरु को ट 
निखिवृषेन्‌ पुद ट 
अरह येयि नम्‌ कियति मुनिषु ट 
अ्थ--एकान्त मेँ भी पाप-कमं न करने वाले होने से, चित्त-मल को 


दूर कर दिया रहने से तथा पूजा के योग्य होने से मुनीन्द्र तथागत "अर्हत्‌" 
कटे जाते हैँ । 


२६३. तुन्‌ कलृहित येव ति 
पदरत्‌ सियल्‌ लव अं ति 
अतंम्बलसेदंन ग ति 


एयिन्‌ सम्मावम्‌ बदुनंये ति 


अथं--विदव मे तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले जितने भी पदार्थं 
हँ उन सव को हस्तामलक की तरह जान लिया रहने से तथागत सम्यक 
सम्बद्ध कहटाये । 





बुद्ध के अहत आदि नौ गुणों का वणन ८९ 


२६४. विददं नेण अट द 
पस लोस्‌ सरणं गुणय द 
अंतिपेन्‌ ए सुनिस ल्द 
पिहण्‌ विज्जाचरण नम्‌ ल द 


अर्थ-आठ प्रकार का ज्ञानः प्राप्त किये रहने के कारण तथा पन्द्रह 
प्रकार के आचरण-गृणोः से युक्त होने के कारण मुनीन्द्र तथागत 'विद्याचरण 
सम्पन्न" कहलाये । 


२६५. यहूपत्‌ कोट ये तयि 
सुन्दर तनट संप तेथि 
सोन्दुरु बस्‌ किं तयि 


कियति ए सुनि रजुटसुग तयि 
अर्थ--क्योकि उन कौ चाल (गति) सुन्दर रही, क्योकि वे सुन्दर 
स्थान (= निर्वाण) प्राप्त थे तथा क्योकि वे सुन्दर वचनो का व्यवहार 
करते थे, इसख्यि वे मुनि-राज 'सुगत' कहलाते थे । 


२६६. तुन्‌ लोव ततु लेस ट 
देन गेन नो दत्‌ मे लोव ट 
देयुयेन्‌ नियम को ट 
लोकविदु येयि फियति सुनिन्दु ट 


अ्थ--क्योकि मुनीन्द्र ने तीनों लोकों की तत्त्वतः जानकारी प्राप्त 
करके अन्नजनों को उस का निङ्चयात्मक रूप से उपदेश दिया, इसल्यि 
वे लोक-विद्‌' कहकाये । 

१. विदाना ज्ञान आदि अठ प्रकार का ज्ञान । 

२. ज्लील अदि पन्द्रह प्रकार के स्लौल-गुण। 








९० बृदढधगणालङ्ार 


२६७. हेम गुणयन्‌ न सटा 
सम वडि सतकु ओंम दा 
दियतेहि नंति स न्दा 


अनृत्‌रर यि क्यिति मुनि न्दा 


` अथं --क्योकि सन्तोव उत्पन्न करने वे सभी गृणों मे कभी भी कोई 
भी समस्त जगत में न तथागत कै समान हु है ओौर न उन से बद्कर हुआ 
हे इसल्ि मुनीन्द्र अनुत्तर' कहरये । 


२६८. बस्ब सुर यकन्‌ त द 
दमन य करं तसन्‌ छ द 
सेत्‌ द मुनिन्दुसख न्व 


४) 
पुरिस दम्‌ श्ारती नम्‌ ल द 


अथं-ब्रह्या, देवता तथा यक्षो का दमन कर स्व प्राप्त दान्ति उन्हे 
-दी। इसील्यि तथागत को 'पूरिसदम्मसारथी' (पुरुषों का दम करने वाले 
सारथी) कहा गया हे । 


२६९. बवकतरिन्‌ एते 
लनुपरेने तन्‌ हैम व 
तिल्मैगुर मुनिवं 
वीय सततः नमिन्‌ पुवतं 


4 + ५ ~ 


अथं--प्राणियों कौ हमेशा ही भव-कान्तार से पार उतारने वाछे होने 
के कारण त्रिलोक गुरु मुनीन्द्र शास्ता" नाम से प्रसिद्ध हए । 


बत्तीस महापुरुष लक्षण ९१ 


२७०. सिब्‌ सस्‌ सिय नें णिन्‌ 
देन देन्‌नीय कुल्‌, णिन्‌ 
दुरुरधि अनुव णिन्‌ 


ए बुड्‌ लम्‌ वौय गुण परल्र णिन्‌ 


अर्थ--अपनी प्रज्ञा से चारों सत्यो का ज्ञान प्राप्त कर (अज्ञजना के प्रति) 
करुणा होने के कारण उन्दँं उन सत्यो से परिचित कराया ओर अविद्या से 
दूर पहुंचाया । एकमात्र इन गुणों के कारण ही मुनीन्द्र "बुद्ध कह्लाये । 


२७१. बेदुयेन्‌ दष्टम्‌ क न्व 
बजनय केन्‌ गुण क , सन्द 
बग दहूभिन्‌ घस ल्द 


बेचिन्‌ अगदत्‌ वीय मुनिस न्द 


अर्थ--धमं -स्कन्धों का पिभाजन किये रहने से, गुण-स्कन्धों को धारण 
कयि रहने से, एेश्वथं आदि भग' धर्मो से युक्त होने से मुनीन्द्र भगवान्‌ 
कटलाये । 


वत्तीस महापुरुष लक्षण 


२७२. रन्‌ भिरि वेडि केत ट 
वचछगोड नोव एक वि ट 
वेद नगेन मिहि पि ट 


मे वेनि देपतुलृय अप मुनिन्ुट 


अर्थ--स्वणं चरण-पादुकाओं के समान, ऊच-नीच विरहित, पृथ्वी 
प्र एकं ही साथ पड़ने ओर एक ही साथ उठने वाले-एेसे चरण-तर हमारे 
मुनीन्द्र (वृद्ध) केथे। 








| 
| 





९२ बृद्धगृणाल ङार 


२७३. नब निम्‌ दिति निस ड 
अर दहसेकिन्‌ मनक ल 
सियटक्‌ तविन्‌दु 
मे वनि रिथसक्‌ देकेकि देयतु ल 


3 


अथ--जो एक सौ आठ चितो से चित्रित थे, जिनमे निर्मल नाभि 
ओर नेमी दृश्यमान थे, तथा जो हजारों आरो से मनोज्ञ थे-एेसे रथ चक्र 
मृनीन्द्रो के दोनो चरण-तलो में अंकित थे । 


२७४. पतुल्‌ सतरक्‌ को ट 
वेदुमेन्‌ एकक्‌ विलम्ब ट 
दिलि रन्‌ पलस्‌ व ट 


लेसिन्‌ दिग्‌ विलृम्बं अप मुनिन्दुट 


अ्थ--यदि चरण-तल के चार हिस्से किये जाये तो उनमें जो एक दीर्घं 
पाषंणी-ंश है वह हमारे मुनीन्द्र वृद्ध कासा था जसे कोई स्वणे-कदुकं 
चमक रहा हो। 


२७५. अड्वं डिन्‌ वित र 
इङ्खल पल से वंहैस र 
र तौद्धिलिय मुनि व र 
मोलोक्‌ दिक्‌ अक्‌ सिहिन्‌ मनह्‌ र 


अथं-- विस्तार मे छोटी-बड़ी नहीं, किन्तु समान, हिगुल के पत्तों के 
समान प्रमास्वर, मृदु, दीं, सृक्ष्मांग, मनोहर तथा जो रक्तवर्णं थी-- एसी 
अगुलियां मुनीन्द्र वृद्ध कौ थीं। 





बत्तीस महापुरुष लक्षण ९३ 


२७६. पिरिपस इदिरि पि ट 
बेलयत्‌ दे अत्‌ व॑रं सि ट 
परिपतुल पेनेन ट 


उस्‌वं सिटि बोल्ट बधि मुनिन्दु ट 


अर्थ--पीछ की ओर से, आगे कीओर से अथवा दायीं यावायीं किसी 
भी ओरसे कोई पांव के तल्टे की ओर देखता उसे भगवान्‌ के पांव का गिरा 
ऊंचा ही दिखाई देता । 


२७७. मुलिन्‌ द सिंहनि ग 
वट वें सिटि मस्‌ एकर ड्ध 
सोन्दुर अल्‌ गेय र ड्ध 


केरेयि सन दद्ध मुनिन्दुवुगद द्धः 


अर्थ--ऊपर की ओर से स्थूल किन्तु नीचे उतरते उतरते पती, चारों 
ओर समान मांस होने से गोलाकार शस्य-गभं के समान सुन्दर मुनीन्द्र की 
दोनों जंघाये (लोगों के) चित्त को आक्ित करती थीं। 


२७८. दिलि मुनि द्विने तिन्‌ 
कुद सिटि नवो निय तिन्‌ 
नोनमीच्िटग तिन्‌ 


दे उग पिरिमदिनेय दे अ तिन्‌ 


अर्थ--दिव्य नेतरो से दीप्त मुनीन्द्रनतो वामनथे ओरन शरीर से 
के थे, तव भी वे अपने दोनों हाथो से दोनों घुटनों का स्पशं करते थे । 





९४ वुद्धगुणालङ्ार 


९9 अऊँदुरकु विसिन्‌ क र 
देल्‌ कवु से निकंस ठट 
अत पय मुनिल क ठ 
अंद्धिलि सम अतुर वेयि पेहैदु टट 





अथं- मुनीन्द्र के हाथो ओर पांवों की प्रभापूणं अंगुल्यां एक दूसरी 
से समान दूरी परथीं। वे किसी हुद्यार बढ़ई द्वारा निमित शुद्ध ज्ञरोखे 
के समान थीं। 


२८०. पोट सिन्‌ सियक्‌ व 
पहन्‌ गतेठेहि ल य 
कपु पुटृनक ले स 
मोलोक्‌ अत्‌ पायं अय मुनिन्दु ट 


भि 9 


अथ-सौवारषी में भिगोई हई कपास की रूई जितनी कोमल हो 
जाती है उतने कोमल हमारे मृनीन्द्र के हाथ-पांव ये । 


| 
| 
| 
| 


२८१. पियुम्‌ पेति अतु ट 
वेद चिटिन केमि विलस ट 
वेदं सदि कय तुद ट 
पुरिस्‌ लकुणत्तेय मुनिन्दु ट 


अथ- जैसे कवल के पत्तो के भीतर कणिका घुसी ओर उनसे ठकी 
रहती है, उसी प्रकार मुनीन्द्र का पुरुष-लक्षण उनके शरीर के भीतर धसा 
ओर ढका था। 








बत्तीस महापुरुष लक्षण ९९ 


२८२. दहिगुलिन्‌ मेद ठ 
ओप्‌ ला बहा दिविद ठ 
गुरु यिरियम्‌ ल क ट 


सुनिन्दु रुव रन्‌ रुवेव्‌ निकस ठ 


अर्थं--जिसे जाति-हिगल से सांज कर उसकी मैल साफ कर दी गई 
हो, जिसे चीते के दांतों से रगड़कर चमका दिया हौ तथा जिसे गेरू के परिकमं 
द्रारा अलकरत कर दिया हो एसे निमंल स्वणं के समान मुनीन्द्र का स्वरूपः 
था । 


२८३. अल्पत दिप लेस ट 
देल तेर्‌ रजस्‌ हैम वि ट 
गत नौरन्दन लेस ट 
सियुम्‌ सिति अत्‌तेय सनिन्द ट 


अर्थ--मुनीन्द्र के शरीर की चमडी इतनी पतली थी किं जिस प्रकार 
गीटे पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठह्रती उसी प्रकार मुनीन्द्र की देह पर जाला, 
तेल या धूली कभी भी नहीं टिकती थी । 


२८४. दुट वेयि पेरे सय 
देक दंकं रिसि नोये मय 
मुनिन्दु अंङ्घः रो सय 


देकेक्‌ ओक तेद नो सिटिने मय 


अर्थ--उनके ददान करने मात्रसे ही प्रेम उपजताहे। बार बार दशेनं 
होते रहने पर भी मन नहीं भरता । मुनीन्द्र के शरीर पर किसी भी एकं 
स्थानसेदो रोम (वार) एक साथ नहींउगे हे। 








९६ वद्धगुणालङ्ार 


२८५. निटृधिणि रस तर ङ्क 
विहिदुबा सिटि मनर ङ्ध 
हैमलोम्‌ मुनिन्दु अं ड्ध 


वटलृ ही उड बला सिटि अ ग 


अथं-- मुनीन्द्र के शरीर क प्रत्येक रोम से नील-साणिक्य रदिम-तरंग 
निकल कर मनोहर रूप धारण किये थीं ओर उनका प्रत्येक रोम घुंघराला 
हो आकाश अभिमुख था । 


२८६. नेत नेत पियक रुव 
तिरसर गुणेन्‌ विदु रुव 
लेसिन्‌ मर्हवस्त रुव 


मृदु वं इरिदु वं सिटी मुनि रुव 


अ्थ--जो कोई देखे उसी को प्रिय लगने वाला, स्थिरता मे वज्र के 
समान ओर मृदुता तथा ऋजुता में महाब्रह्माके रूप के समान मुनीन्द्र 
(तथागत) का रूप धा। 


२८७. दे अत्‌ पिटपापि 


(~ 
दे उकेहि कन्देहि नहूक ट 
नो पेनेन केसउस ट 
पिरण्‌ मस्‌ अंत्‌तेय मुनिन्दु ट 


अथ-- मुनीन्द्र के दोनों हाथों पर दोनों पावो पर, दोनों अंशकृटों पर 
तथा दोनो स्कन्धो पर इतना मास था कि उनकी नसं दिखाई नही 
देती थी । 








वत्तोस महापुरुष लक्षण ९७ 





२८८. सी रदुगे हिम द ड 
पिरुण्‌ वन्‌ वेयि पेर क ड 
पेर कड दपसुक ड 
पिकण्‌ वन मुनिन्दुगे दिय वे उ 


अथं--हिमालय-वन में रहने वाले केसरी सिह के शरीर का अगला 
भाग जसे भरा-भराहोताहै, वैसे ही लोकहितंषी वृद्ध के शरीर.का अगला 
ओर पिछला भाग-दोनों भरे भरे धे । 


२८९. कटियेहि पटन्‌ को 
कन्दट दक्वा समको 
रन्‌ पलद्धक्‌ ठेस 
पिहिटि मस्‌ अंत्तेय मुनिन्दु 


पि भि नि भि 


अथं--सुनहरी बरी के फलक के समान, कटि प्रदेदासे कंघे तक 
मुनीन्द्र के शरीर पर मांस था। 


२९०. मुलुवुन्‌लोवि यत्‌ 
. दनयन्‌ करण नो वि यत्‌ 
| सुनिन्दुन्‌गे क यत्‌ 

दिगिन्‌ एक पलण वेयि बम्ब यत्‌ 


अथं--तीनों लोको के सभी पण्डितो को निस्तेज कर सकने वाले मुनीन्द्र 
का दरीर रम्बारईमे व्याम मात्र था। 
७ 





९८ | लृद्धगृणालङार 


। 2 सदहम्‌ देसन य र 
नो इपिलि नहर पंहेस र 
मेन्‌ रन सिहिगुं बं र 
व॒ ट्वं मोनवट सिटी मुनिक र 





अथ--सद्धमं का उपदेश करने के समय मुनीन्द्र का कण्ठ अनुत्तेजित 
नसो से युक्त रहता था, प्रभाषणं होता था जौर स्वाणिम मृदंग भेरी के समान 
वतृंलाकार तथा मनोज्ञ होता था । 


२९२. म॒नि सन्दुगे उगु रा 
। सत्‌ सियक्‌ रस नह रा 
सिरियेन्‌ तुपु रा 


येपेयि सन्द अहरेकिन्‌ सिरु रा 


अर्थ--मृनिचन्द्र (तथागत) के गले कौ सात सौ रस वाहिनी हिराओं 
का मुह्‌ ऊपर कौ ओर था। इसलिये तथागत के शरीर को थोड़े ही आहार 
की आवश्यकता पड़ती थी । 


२९३. दोढोस्‌वक सन्दु गे 
मण्डल हनु सौ रज्‌ गे 
परया एक र ङ्ध 


पिरुण्‌, हनु देकय मुनिसन्दु गे 


अर्थ-- द्रादरी के चनद्र-मण्डल ओर सिह राजा के जबडों को एक साथ 
मात देने वाल मुनीन्द्र के भरे हुए दोनों जबड़ थे । 


वत्ती महापुरुष लक्षण ९९ 


२९४. पिहिटि दत्‌ दे निक ट 
देतिसेक्‌ वेय दनह ट 
उस्‌ भिदि नोवे व ट 
पिहिटि दत्‌ सतदिसेकं सुनिन्दु ट 


अथ--लोगो के ऊपर-नीचे के दोनों जवो मे लगे दान्तों की संख्या 
वत्तीस होती दै । किन्तु मुनीन्द्र के मुंह मे ऊच-नीच विहीन, सुन्दर दान्तों 
की संख्या चाटीस थी । 


२९५. गा अतुदत्‌ पिट 
सम कोट तुब्‌ सक्‌ प 
विलसिन्‌ म्‌निन्दुद 
सिटिय उस्‌ मिटि नोवी मदक 
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अर्थ--भीतर ओर बाहर से रगड़कर समान बना दिये गये, शंख-पत्र 
(युगल) के समान मुनीन्द्र के तनिक भी छोटे बड़े नहीं थे । 


२९६. तेलितुडेकिन्‌ सोन्दु स्‌ 
अन्द हिरि ऊेसिन्‌ पैतु रु 
मदङत्‌ नो वं सिदु र 


विदुर से सििय दत्‌ मुनि विरु 


अथ--मुनिवीर (तथागत) के व्र के समान सुन्दर दांतएेसेये कि 
तूलिका के सिरे से लीची गई कीर के समान अन्तर दिखाने वाला थोड़ा 
भी विवर उनमें नही था | 








१०० बृद्धगुणालङार 


२९७. सुदु रस्‌ मनर द्ध 
लेसिन्‌ सुरगद्धे तर द्धः 
विहिदेन द्ड दि गे 
सतर दच्दाय मुनि सन्दु गे 


अथं--आकार-गंगा कौ तरगों के समान दसो दिशाओं में सुन्दर उवेत 
रदिमयां प्रसारित करने वाटी मुनीन्द्र की चार दाढे थीं | 


२९८. दिगपंदेकन्‌ सि ल 
मोलक दकव नेहेत ल 
पललिन्‌ मुल नट ल 
वसन दिवं मुनिसन्दुगे पेहैदु्‌ ल 


अ्थ--दीघंत्व प्रकादा करने वाटे दो श्रवण-रन्ध्र, कोमटता प्रकट 
करने वाटे दौ नासिका-दद्र, तथा अपनी चौड़ाई से सारे माथे को ढक 
सकने मे समथं प्रभा पूणं जिह्वा मुनीन्द्र की थी । 


२९९. कुरवो केविलि ह्‌ ण्ड 
सिधुरयि कियन बस्मं | ड 
देवा तुति तुड तु ड 


पथतिनेय मुनिसन्दुगे कट ह॒ ण्ड 


अर्थ--दइस कथन को कि कुर्वी-कोकिल का स्वर मधुर होता है दवा देने 
वाटी मुख-वाणी तथागत की थी, जिसको हर मुंह स्तुति करता था। 








| 


वत्तोस महापुरुष लक्षण १०१ 


२००. इन्दु निट्‌ मंणिक्‌ र स 
सरि कोट नोक्िय हैकि ठे स 
वडवन सत सतो स 
पहन्‌ निल पहैय मुनि युवलं स 
अ्थं-- जिनके वारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इन्द्र नील मणी 
की। ररिमयां भी उनके समान हैँ तथा जो प्राणियों कां संतोष बढाने वाली 
थीं एसी नील-प्रभायुक्त दो आंखे मनीन्द्र की थीं । 


३०१.  एकेणेहि मनर 
उपन्‌ रतु व्ृसक्‌ 
अंसिपिय गृ र 
पहन्‌ एसगलिय मुनि सन्दु 


~ 21, ~" 2, 


अ्थ--मुनीनद्र की आंखों की गोलियां वैसे ही रार कारु थीं जंसी 
मनोज्ञ उसी क्षण उत्पन्न हुए रक्त वणं बड की होती हैँ । 


३०२. अट रियनक्‌ दिग ट 
हल सन्द सण्डलसे व ट 
बम सद नलल्‌ पि ट 
दिलेन उण्‌खोमिय अप मुनिन्दु ट 


अर्थ--हमारे मुनीन्द्र की भौओं के बीच माथे के ऊपर ऊणं-रोम एसे 
चमक रहा था जसे चन्द्र मण्डल को गज भर खींच कर बादमे छोड दियागया 


हो । 





१०२ बुद्धग्‌णालङ्ार 


२०३. दिय बुबुलक््‌ ले से 
| वट वंगेन सिरि सोन्द से 
| निट्‌ मिणि रस्‌ के से 
| बैबलि अप मुनि सन्दुगे स्षिर से 


अथं--जर के वृलवृके कै समान गोलाकार तथा सुन्दर हमारे मुनीन्द्र 
| का सिर नीक माणिक्य की रदिमयों के समान चमकता था । 


२०४. मेलेसिन्‌ बुदुन्‌ ब न्द 
देतिसेक लकुणु मनन द 
ण्‌ वेविन्‌ म॒निन्दु स न्द 





अथ--इस प्रकार वृद्ध के शरीर में बत्तीस मनोज्ञे (महापुरुष ) लक्षण 
थे। इसीलियि मुनीन्द्र प्रदीप-तरु की ` तरह सदैव प्रकारमान्‌ घे । 


पहन्‌ तुर से दिलेयि दहैमसन्द 
अस्सो अनुन्यज्जन 


२०५. नेतं तिव उपन्‌ जन 
गरं । 
करवन सनं जन | 
मुनिन्दुगे निर जन | 


असूवेक अंङ्खेहि अनुव जन | 


अथं --एसे जनों का मनोरंजन करने के लिये .जिनकी उत्पत्ति चक्षु- 
सहित हुई है, वीतराग मुनीन्द्र की देह मे अस्सी अनुव्यंजन ये । 














बुद्ध-प्रातिहायं १०३ 
बद्ध-प्रातिहायं 


३०६. तम वन देस नेमि इस केनेकु स 
देस वन्दिना केस नो नंखियदे च 
तम यस तुति कठ वनट दन च 
कठेकलत्‌ पिरिदेव्‌ वंह नो दे चं 
अर्थं--जो सिर अपनी ओर लक जाता था उस सिर को तथागत फिर 
किसी अन्य की वन्दना करने के चयि ज्ञुकने नहीं देते थे ओर जो जन तथागत 
का योगान करते थे उसे फिर कभी भी रोना नही होता था। 


३०७. तम नम सहि कठ सितट सतु च 
हैम दोम्‌नस्‌ दुक्‌ वंह नो दे स्र 


हैम जेड सुववन केटः दन चं 
तम॒ उपतेमे बेहैदक््‌ कोट दु 


अर्थं--जो प्राणी तथागत के नाम का स्मरण करते है, तथागत उनके 
चित्त मे किसी भी प्रकार के दौर्मनस्य-दुःख को उत्पन्न होने नहीं देते । जनता 
| © 
क प्रत्येक रोग के शमन के हेतु तथागत ने अपना जन्म ही ओौषध रूप करके 
दिया । 


३०८ . तम वेत दिक्‌ कठ अतपंदेया 
सिद्धमनकट दिक्‌ करण्‌ नौ देया 
तम॒वेत येभि एव्‌ पादेया 
निरयट वंद दुक्‌ पिदिन्‌ नोदेया 


अर्थ--जो हाथ श्वद्धा से एक वार तथागत के सामने फल चुका उस हाथ 
को फिर तथागत किसी के सामने भीख मांगने के ल्यि फलने नहीं देते । 
जो पांव तथागत की ओर्‌ आने के लिये उठ चुके उन्हें फिर तथागत नरकं 
मे जाकर दुःख भोगने नहीं देते । 





१०४ बुद्धगुणालङ्कार 


३०९, सिहि चल्‌ पवनिन्‌ गिम्‌ म॒ उवाल्यि 
मे सियल्‌ लोव पिय वस्‌ दो वाल्य 
विय वुल सत सित तोस्‌ ब उवाल्िय 
गन बोल्‌ विम महण्डिन्‌ ह॒ ण्डवालिय 


अथ--रीतल वायु के चलने से ग्रीष्म ऋतु शान्त हो गई । तमाम लोग 


प्रिय वचन वोलने लगे । व्याकुल प्राणियों का चित्त संतोष को प्राप्त हुआ । 
घनी पृथुक पृथ्वी महान्‌ घोष से गज उटठी । 


| 
| 
| 


२१०. महद द पुष्‌ रत्‌ पण्डेर गे वेस्‌ विय 
नुब तल पिपि मल्‌ वियनिन्‌ वेस्‌ विय 
मुल लोव सुवन्देति मल्‌ वैसि वस्‌ विय 
सतर अपाखत युवसे वेस्‌ विय 
अर्थ-- समुद्र मी लाल ओौर सफेद पुष्पों से ढक गये । आकाशतल खिले 


फूलों के वितान से तन गया । समस्त विद्व सुगन्धित फूलों से आच्छादित 
हो गया। चारों नरको के प्राणी सुखपूवंक रहने लगे । 





३११. अट तुरं सिय सुब लकरुणेन्‌ सिरिमत्‌ 
यट करं बव दुक्‌ एुदुन्‌ बुदुव 
वट सिय योदुनेक शन गिनि दैलृग 
जट मह्‌ नरकय वियवुख्‌ सियप 
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अथं--एक सौ आठ गुभ-लक्षणों की श्री से युक्त वृद्ध नेजवभवसागर 
के दुःख का मदन कर वुद्धत्व काम किया तो उस समय चारो ओर सौ योजन 
तक अग्नि-ज्वाला से दहकते हए आठ महानरकों" मे कँवल के पत्तं खिल 
उठे । 





१. संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, ताप प्रताप, तथा 
महाअवीचि। 














लुद्ध-प्रातिहायं १०५ 


२१२. गोत मनम्‌ एव॒दुन्‌ ब॒दुवन स न्द 
| पेत लोवे सागिनि दुक्‌ सुट्‌ सि न्द 
| नीत करण लोदिय उन सुववें द 
| सौत अमा मियुरस विय एम स ल्द 
। 


अथं--जिस समय गौतम नामके वृद्ध ने बृद्धत्व लाभ किया तोप्रेत- 
लोक (के प्रतो ) को भूख शान्त हो गई ओौर उन के मुंह में पडने वाला पिला! 
लोहा रीतल अमृत मधुर रसम परिणित हो गया। | 


२१३. अविगत्‌ यमपल्‌ केलि नन्दन वन 
बलवत्‌ कञकटु लिन्‌ नन्दन वन 
असिपत्‌ वन वियपत्‌ नन्दन वन 
सिरिगत्‌ सुरसेन केछि नन्दन वन 


अथं--जो आयुद्य-हस्त॒नरक-पालों का आनन्ददायक क्रीडास्थल 
धा, जहाँ उत्पन्न नाना प्रकार कौ बध-क्रियाओं से भय-भीत नाना जन 
प्रवेश पातेथे उस असिपत्र नामक नरक ने देव-सेना के क्रीड़ा स्थर नन्दन वन 
की शोभा प्राप्त कर टी । 


३१४. सत्‌ वग वेत मह मेत अभावट 
पत्‌ वतं उन्‌ बुदुबवट अमावट 
पत्‌ वन नेरिसत्‌ सुवट अमावट 
पत्‌ विय दिक रत्‌ यवट अमावट 


अथं--प्राणी-वगं मात्र के ल्य मैत्री तथा अभायावीपन स्वरूप अमृत- 
छ्पी वृद्धत्व प्राप्त करने के समय नारकीय प्राणियों को दुःख देने के निमित्त 
उतके मुंह मे उारी जाने वारी तप्त लोह्‌-गुली अमृत-गुखी बन गई । 





१०६ नुद्धगुणाल ङकार 


३१५. बियकर नि दे्‌ वित्िर तुम लवन 
निरतुर कट्‌ सोढक्तगुलिन्‌ तु लवन 

निरतुर ओसुयत्‌ पिरहिटि इम्ब्‌ स्वन 

सुरतुरु विय सत सतोस उपु लवन 


अर्थं--जो महान भयङ्कर अग्नि-ज्वाला विखेरने वाठ सोखह्‌ अंगुख 
स्थूल सतत काटो से युक्त उत्सद नरक में लगातार प्रतिष्ठित शाल्मली-वन 
था वह्‌ प्राणियों को सन्तोष देने वाटे कल्पवृक्ष (वन) के समान हौ गया । 


२१६. करवेल्‌ अवृलिन्‌ निरिसत्‌ वनद द्धः 
यमपल्‌ विल्यिन्‌ अदना कंगल ङ्ख 
अंमकल्‌ दलवृल्‌ वेतरणी ग द्धः 


विहि छल्‌ दिय विय विलसन्‌ सुरण द्धः 


अथं-- जहां आरे की धार जसी घार वाटी कताय बंधी ह, जहां नारकीय 
प्राणियों को नरक पाल (पानी नें से मछली खींचने की तरह ) काटे से पास 
पास खींच लेते है, वह हमेशा जलती रहने वाटी वैतरणी-गङ्का आकाश । 
गद्धा कौ भांति शीतल जल युक्त हो गई । 


२३१७. गन बोल्‌ यक बर निति गिनिगेन रत्‌ 
अमकल्‌ सिलि लोत्‌ मेन्‌ सिहि छल्‌ व 
गिनि दल्‌ लोदिय लोकुम्ब्‌ निरय 
मनकल्‌ मलवुल पिकुस्ब॒ सिरि ग 
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अथं--अत्यन्त घना, निरन्तर आग मे जलता हुजा, तप्त रोह्‌-कपाल 
सदेव रीत-स्पदां जंसा रीत हो गया 1 उसी समय आग को ञ्वालाओंसे 
युक्त पिछले लोहे वाले रोह कुम्भी पाक नरक ने भी मनोज्ञ पुष्पों वाले 
पणं-कलश की शोभा धारण की । | 














बुद्ध-प्रातिहु्यं १०७ 
२१८. दरु णु वं दस दहसक्‌ सक्वठ तु र 
दुरु नोने सिरि एक रंगटम अंमव र 
दुर विय रोवे न्दिरि निरये गनन्द र 
इरु सन्दु सुवहस्‌ वन्‌ सेन्‌ एक व र 


अथं--दस हजार चक्रवाखो तक हर समय एकाकार स्थित लोकान्त- - 
रिकं नरकं का घनान्धकार एकं वारगी हौ इस तरह अन्तर्धान हो गया 
मानों एक लाख चन्द्र-सूय्यं एकं साथ उदय हौ गये हों । 


२३१९. हिम वत मेर गिरि कु गिरि सिर 
हैम दिकयिन सक्‌ कठ दक्ष दह्‌ 
निस सिट तुरु सिरटम एक अन्द 
हैस तेन हैम मल्‌ पिपुतेय एमं 
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अ्थं--हिमालय-पवेत, मेरु-पवेत तथा अन्य पवेतों के शिखर पर; 
दस हृनार चक्रवालोके हर हीपमे पृथ्वी से लेकर वृक्षों की फुनगियों तक 
उस समय स्वंत्र ठर प्रकार के पुष्प सुपुष्पित हुए । 


२२०. उरणगुन्‌ गे गत इहु लिन्‌ रं स्‌व्‌ 
मोलरन्‌ गे पिल्‌ कलस्विन्‌ पि स्‌ब्‌ 
दिविथन्‌ गे केलठि मण्ड्ठेहि रं 
वे हैलन्‌ अं दुलृयेन. केर कं 


ऋ थं--उस समय सापो के शरीर पर लगी हुई धूर मोरों की पिच्छ 
ते साड़ी जाती थी ओर सिहं के कीडा-मण्डल मे इक्कठ हुए मृग अपने सीगों 
कै सिरो से सिहों की गरदन सखुजलाते थे । 


| 





१०८ बद्धगुणालङ्ार 


३२९१. उरगुन्‌ सेतप्‌ मृगटिन्‌ अर णे 
मंडियन्‌ निदि गेवृव्‌ उन्‌ दर णे 
सिवलून्‌ केचठिसिन्‌ चिटि तुर सेव णे 
सहवुन्‌ पेसकेटि केव्‌ एके णे 


=> 


अथं-- (मुनीन्द्र के प्रभाव से) नेवटे जंगल में सामों का संतपंण कर 
रहे थे ओर उन सापो के फन में मेढक सो रहे थे। जिस समय गीदड़ वृक्ष 
की छाया के नीचे क्रीडा कर रहे ये उसी समय वहीं खरगोश अपनी प्रेम- 
क्रीडा कर रहे थे। 


२२२. उरङ्ध.न्‌ गे पेणमडल्टव णव 
गरुलन्‌ पिय तेपुलेन्‌ ओयु अं णच्‌ 
नरयन्‌ मेन्‌ सेनेहस एक प णन्‌ 
तुरङ्ध.न्‌ भिदिवुन्‌ पियवस्‌ बं णन 


अथ-- (मुनीन्द्र ने) सापो के आहत हए फनों पर गरुडों से प्रियवचन- 
पूवक ओषध का विधान करवाया । जिस प्रकार आदमी एक-प्राण होकर 
स्नेहपूवेक बातचीत करते हँ उसी प्रकार उन्होने घोड़ों ओर भैसों से प्रेम- 
पूवक बातचीत कराई । 


३२३. बढ्छलुनूगे वेत निति अरत रव्‌ 
मिहियन्‌गे सित अंति विय अं रन्‌ 
दिबन्दुन्‌ गे बत पेर तरवे रत्‌ 
कपुटन्‌ गे सित सेनेहस कँ रव्‌ 


अथं-- (मुनीन्द्र ने) चूहों के चित्त में विल्ली-बिल्लों के प्रति जो दृढ्‌ 
भय निरन्तर बना रहता था उसे दुर कर दिया । उल्लृओं के प्रति जो पूव 
काल से वैर-भाव चलाआ रहा था उसे कौओं के स्नेह मे परिणित कर दिया। 
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बुद्ध-प्रातिहायं १०९ 


३२४. केसरुन्‌ गेन ओर इन्‌ निय पन्दु रिन्‌ 
भिजिन्डुन्‌ सनहा लू रस गोड रिन्‌ 
गिजिन्दुन्‌ गेन वतकठ करपोकु रिन्‌ 
केसरुन्‌ गिम्‌ दुरुल्‌ दिय दह्‌ रिन्‌ 


अथं-- (मृनीन्द्र ने) केरी सिहं के द्वारा अपने पंजों मे लाये गये 
स्वादिष्ट शिकार से गजेन्द्रो का संतपंण करवाया ओर गजेन्द्र अपनी सूण्ड 
दवारा जिस जल का सेवन करअये थे उसकी जलधारा से सिहों की 
उष्णता दूर करवाई । 


२२५ . गोलृवन्‌ कौ सियुरस गौ ठेस टा 
विहि रन्‌ देन अत्‌तल तालम टा 
देयन्दुन्‌ असं इन्‌ रसन्दुन्‌ ठेस टा 
पिनन्‌ दन रद्ध कंरंव्‌ रुव टा 


अथं-- (मुनीन्द्र ने) गंगो द्वारा गाये गये मधुर गीतों के अनुसार 
बेहर द्वारा दिये गये तारों पर जन्मान्ध अन्धो के ल्यि आंखों के अंजन के 
समान लङ्कृड़े लोगों से सुन्दर नृत्य करवाया । 


३२६. _ भिनिसत्‌ बवे तिरिसन्‌ अत्‌ बवल द 
हैम सत्‌ वग वन्दिना हैम दुक्‌ त द 
वलवत्‌ दस दहसक्‌ सक्‌ वं द 
मद कुत्‌ नत ए वुदुन्‌ बृदढुवन स 


अ्थ--मनुष्य-योनि मे अथवा पशु-योनि मे सभी प्राणी सभी प्रकार 
के जितने भी कोर दुःखों का अनुभव करते है, यदि दस हजार चक्रवालों 
मे भी प्रवेश करके देखा जाता तो मुनीन्द्र के वृद्धत्वं काभ के समय किसी 
मी प्राणी को थोड़े मी दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ रहा था। 


११० वुद्धग्‌ णालङ्ार 


३२७. द स देस मंदह मेन्‌ निकस छि वी 
निसलवंतिव्‌ सय्‌रमरसैति चि वी 
तोस कंर मुल लोव गत्‌ पुदके छि वी 
द स दहसक्‌ सक्‌ वक एकह चि वौ 


अथ--दसों दिशाये वीचो-बीच के समान परिशुद्ध हो गई । चारों 
समुद्र निश्च रस-भाजन के समान हो गये । समस्त जगत के लोग प्रसन्न 
होकर पुजा-क्रिया में लग गये । दस सहस चक्रवाल एकालोक से आलोकितः 





हो गये । ह 
२३२८. मुल्‌ तुन्‌ खोव गेय गेय हठ दो रवी 

दन कन्‌ वद बन्दनयेन्‌ तो रवी 

हैम तेन्‌ दिव सुवन्दिन्‌ मन ह रवौ 

मे ठे सिन्‌ मुल्‌ लोव महु पेद्टह रवी 


अर्थ--समस्त तीनो लोकम घर घर के दवार विवृत हो गये । जन-समूह्‌ 
वध-वन्धन से मुक्त हो गया । प्रत्येक स्थान दिव्य सुगन्धियों से सुगन्धित 
हो गया । इसी प्रकार समस्त विश्व एक महान्‌ प्रातिहा्यं हो गया । 


३२९. ए बसिन्‌ ए बसट करवा तुतिन व. 1 
वेसेसिन्‌ तम नण पमनिन्‌ पिरिसि न्द 
अहसिन्‌ बाना मेन्‌ एक पिनि बि द्‌ 
मे ठेसिन्‌ ए म॑तिन्दु बुदरगुण कौस न्द 


अथं--जिस समय उस मन्त्री ने उन उन वचनो से अपने सीमित ज्ञान 
के अनुसार आकाश से ओस को एक वृद पृथ्वी पर खाने की तरह विशेष 
स्तुति ( = बुद्ध गुणानुवाद ) की (आगे से सम्बन्धित) 








बुद्ध-प्रातिहायं १११ 


३२०. ओह तेपुलेन्‌ सुवं सि 
असा मुनिन्दुन्‌ गुण नि सि 
नेवतत्‌ असन रि सि 


निरिन्दुगेणे मे ठेसिन्‌ पिचठिवि सि 


अ्थं-- (उस समय) उसके सुभाषित वचनो से मुनीन्द्र के गुगोंको 
भटी प्रकार सुनकर पुनः सुनने की इच्छा से (लिच्छवी) राजाओं ने इस 
प्रकार कटाः-- 


३३१. उतुमेयि यन लोव ट 
बम्बसुर नरन्‌ पसु को ट 
पवस नियम को ट 


मेतेक्‌ गुण अद्‌? एे मुनिन्दु ट 


अर्थ--दुनिया मे जिन्हें अच्छा माना जाता है एसे ब्रम्हा, देवता तथा 
मनुष्यों को पीछ छोड़ जाने वाले इस प्रकार के स्थिर गुण क्या उन मुनीन्द्र 


ऋ # 


म (सचमुच) दै? 


३३२. मुनिन्दुन्‌ गुण वेसे स 
देन गतनोहीततुङे स 
निरिन्दुन्‌ कौएवब स 


असा ए मंतिन्दुक्रियपिमेञे स 


अथं-- मुनीन्द्र के गुण-विशेष को तत्वतः न जान सकने के कारण कहे 
गये राजा के वचनो को सुनकर उस मन्त्री ने इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया -- 








११२ बृदधगृणालङ्कार 


मन्त्री का उत्तर 
२३२३. वम्बसुर खो देर ण 
हैम तंन दनन्‌ अपम णं 
कियतत्‌ ल्व नुव ण 


पमण नेत अय बृदुनगेग्‌ ण 


अथं--ब्रह्मलोकः, सुरखोक तथा पृथ्वी के संख्यातीत लोग अपने अपने 
ज्ञान के अनुसार बृद्धकेगुणों का वर्णन करं तो भी हमारे वुद्धकेगृणोंका 
पारावार नहीं । 


३३४. नितोर पंरुमन्‌ द 
सार संकि कप्‌ सुवह्‌ 
नुपुरा ओवुन्‌ ठे 
केसे पंवसियहे किद? गुणरे स 
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अथं-वुद्ध के समान ही जिसने चार लाख कल्पों तक (दान, शील 
आदि ) दस पारमिताओं की पूतिन कीहो, वह वद्ध की गुण-राशि को कैसे 
प्रकारित कर सकता है ? 


३३५. उन्‌ रु सिरिदेकने त 
ओवुन्‌ सन्दहम्‌ वंद सि त 
नो पहन्‌ केनेक्‌ नं त 
एयिन्‌ उन्‌ गृण कियत्‌ हिम्‌ ने त 


“ऋ कोई नहीं है जो उनक रूप-श्री के दर्शन करे ओर जिसके 
चित्त मे उनका धमं प्रविष्ट हुआ हौ ओर वह्‌ उनके प्रति श्वरद्धावान न हो । 
इसी से बुद्ध के गृणों को कहकर सीमित नहीं किया जा सकता । 





मन्त्री का उत्तर ११३ 


२२६. बुङगुण मह सुह द 
नुदुटु परतेरहैमस न्द 
माकोगुणमेस न्द 


एयिन्‌ गत्‌ वन्‌न एक दियबी न्द 


अर्थ--वुद्ध-गुण रूपी महासमुद्र का दुसरा छोर किसी को कभी भी 
नहीं दिखाई देता । इस समय मेरेद्रारा जो वृद्ध-गुण कहे गये हैँ वे उस महा- 
समुद्र से ग्रहण की गई एक वृद के समान हैं। 


३२३७. पोटोवेहि पर्‌ र किन्‌ 
दित्ति बुदुगुणय संम गिन्‌ 
मकीगुणमे र ङ्धिन्‌ 


एयिन्‌ गत्‌ पस्‌ वेन्‌न निय भिन्‌ 


अथं--वुद्ध गुण पृथ्वी भर की समग्रं मिरी के समानहै। उनमेंसे 
मेरे वारा कटे गये वृद्ध-गुण उस मिरी मंसे नखाग्र पर ग्रहण कौ गई मिरी 


के समान हें। 


२३८. नुद गुण मह जह , 
नुड्‌ निर्‌मक्‌ दस दे स 
मकोबुदुगुणजे स 


वंनून मंसि पिथेनि सेवि नुव कुस 


अथं--वृद्ध-गुणों रूपी महान्‌ आकार की सीमा दसों दिशाओं में हि -- 
दिखाई देती । मैने बृद्ध-गुणों का जौ वणन किया है वह्‌ तो मक्खी के परस 
टके जा सकने वाला आकाश की तरह थोडा-सादहै। 
८ 


~ 








१५१ बृद्धगृणालङार 


लुङः 
२२३९. मुनिन्दुन्‌ गुण मह त्‌ 
अता निरिन्दो दुटु सि त्‌ 
ओह पुर कुल पुव त्‌ 


के बन्डु दयि ओह अतिन्‌ पुलृवु त्‌ 


अथ--मुनीन्द्र (तथागत) के गृणों का वर्णन सुन (लिच्छवी ) राजा- 
गण सन्तुष्ट चित्त हुए । तव उन्होने उसी अमात्य से पूछा कि उनके नगर 
ओर कुलं का हाल चाल कटो। 





३४०. ए सन्द कुर्परपु र 
पुर इसुरु पिरि पिरिव र 
वरद्धन रुसिरिस र 


सरा मेले सिन्‌ किययि मेति व र 


अथं--तव उस मन्त्री ने तथागत की कुल-परम्परा का, एरवय्यं से 
भरी नगरी का, परिवारकातथारूपश्रीकी सार स्वरूप वरागंनाओं का 
इस प्रकार वणन किया । 


२,४९१॥ बम्ब उपतिन्‌ सेप त 
पेर नरलोवट करं से त 
नरन्‌ कठं सम्‌म त 
बोय निरिन्देक्‌ संहा सम्म त 


अथं--जिन्होने पूवंकाल में मनुष्य-लोक पर अनृकम्पा की थी तथा 
जो ब्रह्मलोक से च्युत होकर मनुष्य होकर उत्पन्न हृए थे एेसे महासम्मतं 
नामक एक राजा हुए । इन्द खोगो ने ही राज्य-पद पर प्रतिष्ठित किया था। 


0 











बृद्ध-कुल ११५ 


२३४२. रिवि कुठेहि सन न न्द 
- ओह दरु मुनुबरुवंसो स्द 





| सङ्‌ विति इदुद ल ` द 
उतुम्‌ निरिन्डुन्‌ गेन्‌ सेदडुम्‌ ल द 


जथ--मनोज्ञ रविकरुल मे उस महासम्मत राजा के पूव्र-नाती सुन्दर 
चक्रवर्ती एवय धारण किये हुए थे। उन उत्तम नरेन्द्रो से सज्जित (आगे 


से सम्बन्धित ) 
| 
| $ 
२४३ . लत्‌ सक्‌ देवि प देवि 
देवियनट ब्‌ कुल देवि 
मन्‌ दातु नर देवि 


पसन्‌ कित्‌ दिय कन्दिन्‌ कुल देवि 





अर्थ--राक्र देवेन्द्र पद प्राप्त, देवताओं के भी कुल-देवता मानधातां 
राजा हुए, जिन्होने अपनी स्वच्छ कोति रूपी जल से अपने वंश को धोया । 


[= । मुर सकञ वेज स्वि 
तित अवगुणेन्‌ नो कंल म्बि 
बोसत्‌ गुणेन्‌ दं बि 


महा सुदसुन्‌ रजुन्‌गेन्‌ हे बि 


अथं--जिन्होने सारे चक्रवाल को व्याप्त कर रखा था, जिनका चित्त 
र्गुणों से लिप्त नहीं था तथा जो बोधिसत्व गुणो से युक्त थे एसे महा- 
सुदशंन (नामक) नरेन्द्र से (वह मन्‌ वंश) शोभित था। 

















११६ वृद्धगुणालङ्ार 


३४५ . पदनिय किग्ण स्च लि 
कठ निरिन्दुनं सुदुन्‌ म छि 
बन्द लोव जय केह लि 


पक्षिद मुवदेव्‌ रज्‌न्‌णेन्‌ दि लि 


अर्थ-- जिनके पांव के नखों ते रदिम-माखा निकल्ती धी, जौ राजाओं 
के मस्तक की माला के समान थे तथा जो विदव कौ जय-घ्वजा कं तुल्य थे 
एसे प्रसिद्ध मखादेव आदि राजाओं से भी (मन्‌ का वंश) सुरोभितथा। 


२४६. गोस्‌ बम्ब तल दंव. टि 
यस लिय रन्दनदिग्‌य टि 
लोव नुगुभं कट पं टि 


पवर निभि निरिन्दुगेन्‌ सुपिहि टि 


अ्थ--जिनकी यगरूपी ठता दिशा रूपी यष्टि के सहारे ब्रम्ह॒-रोक 
तक पहुंचकर व्याप्त हुई, जिन्होने लोक में अवगुणों का मदन किया, एसे 
श्रेष्ठ निमि राजा भी (सन्‌ वंश में) सुप्रतिष्ठित धे । 


३४७. रपु सेन्‌ विन्द गिहि णि 
लत्‌ देिन्दुगेन्‌ अगमि णि 
सव्‌ सिप्‌ केठ पमि णि 


कुसा रज पर पुरिन्‌ स्वभि णि 


अर्थ-- जिन्होंने गहन रिपु सेना का विध्वंस किया, जिन्हें राक्र देवेन्द्र से 
अग्रमणि प्राप्त हृई, तथा जौ सभी शिल्पो कौ पराकाष्ठा तक पहुंच गये थे, 
एसे कुश राजा भी (सनुवंश की) वंश परम्परामेथे। 














यिका 


बुद्ध-कुल ११७ 


२४८. अवविय नेवं तव्‌ | 
दस रज दम्‌ पेवं त्‌ च्‌ 
विकुमेन्‌ महं त्‌ वू 
ए रम्‌ रजुगेन्‌ ससिरिम तव्‌ 


अर्थ- जिन्होने अपाय (नरक) भय को दुर किया, जिन्होने दस राज- 
धर्मो का पालन किया, तथा जिनका पराक्रम महान्‌ था, एसे राम राजासे 
भी (मनु-वंल) श्रीसस्पन्न था। 





२३४९ . पुन्‌ सन्दक्िरणब न्द 
यस सिन्‌ दियत कठ सु दु 
सिव्‌ सद्धरा पुरु ठु 
ओका वस्‌ पर पुरन्‌ परसि दं 


अर्थ--जिन्होने पूर्णं चन्दर की किरणों के समानं अपने यश से जगत 
करो स्वच्छ कर दिया, जिन्हें दान, प्रियवचन, अथ -चर्या तथा समानात्म भाव 
चारों संग्रह-वस्तुजो का अभ्यास रहा एसे प्रसिद्ध इक्षवाकू-वंश को परम्परा 
भी (मनु वंश) मे रही। 


३५० . मे ऊेसिन्‌ रोव पेन त 
अ रजं पर पुरिन्‌ प त्‌ 
जय सेन नम्‌ यु त 
पवर निरिस्देक्‌ वी किम्बुलेव त 


अर्थ--इस प्रकार लोक मे प्रवृत्त राज-परम्परा मे प्राप्त जयसेन नाम ` 
का एक श्रेष्ठ राजा कपिल वस्तु नगर मे हुआ । 








११८ वृद्धगुणारङ्मार 


३५१. ओह पुत्‌व्‌ नोम द 
विकुमेन्‌ रजुन्‌ सन्‌ बि न्द 
सीह हन्‌ नम्‌ ल द 


रजेक्‌ एपुरेहिम रज सिरि ल द 


अथ--उस राजा का ही सिहहन्‌, नाम का एक पुत्र था, जिसने अपने 
अनल्प पराक्रमसे शत्रुजो का मान मदेन किया था ओर जिसने उसी कपिल- 
वस्तु पुर मे ही राज्य-श्री को प्राप्त किया था | 


सिद्धाथे के पिता 


२३५२. रिविकुल सुरतु रे 
गत्‌ अमपलेक अयु रे 
सिटि पिय तन तु रे 
वीय ओहु पित्‌ रजेक्‌ एपु रे 


अथ--मूयवश रूपी कल्पवृक्ष में लगे अमृत फल के समान, उस पित 
स्थानीय सिहहन्‌. का एक पुत्र उस नगर मे राजा हज । 


२५३ . लेस सरद दीना 
यस सिन्‌ लोव सु दोना 
सित किलृट्‌ दोना 


नमन्‌ एरजवीसु रोना 


अथं--शरत्‌ काल की चन्द्रिका की भांति अपने यश से लोकं को स्वच्छ 
बना देने वाटे तथा चित्त को निमंल बनाने वाले उस राजाका नाम शुद्धोदन 
था । 


सिद्धाथं कौ माता ११९ 


३५४. मुनिन्दुट तिलोग्‌ 

लबन लेस पिय तन तु 
| दस पंरमन्‌ सोन्दु 
| पुरा कप्‌ सुहुसक्‌ निर तु 
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अर्थ--त्रैलोक्याचायं मुनीन्द्र का पितु-स्थान हासिल करने के लियि 
उसने एक लाख कल्पं तक सुन्दर दस पारमिताओं कौ पुति की | 


२५५. सुर बम्ब सतुट्‌ को 
हेम नरनिन्दुन्‌ पसु को 
ए पिन्‌ पल्देन्‌ को 
पेमिणि मह्‌ रजतुमेकि ए पुर 


छ भि पि भि 


अर्थ--दिन्य-ब्रह्माओं (तक) को संतुष्ट कर, अन्य सभी राजाओं को 
पीछे छोड़ देने पर जब उस पुन्य-क्मं के फल देने का समय आया तो 
(रुद्धोदन) उस (कपिल-वस्तु ) नगर का महाराजा बना। 





सिद्धां की माता 


२५६ . मव तन तुरु प ता 
बदु केनकुन्‌ट निय ता 
| दन्‌ सि्‌ गुण इ ता 


पुरा कप्‌ सुहसक्‌ सत ता 


अर्थ-- वृद्ध की माता बनने की इच्छा से उसने एक लाख कल्प तक 
निरन्तर दान शील आदि गृणों का अतिशय रूप मे पालन किया । 











१२० बृद्धगृणाल ङकार 


३५७. सिरिन्‌ सुरि न्दाव्‌ 
यस सिन्‌ पुन्‌ स न्दाव्‌ 
ते दिन्‌ दिनि न्दाव््‌ 


अन्दुन्‌ सक्‌ नरनिन्दुट दान्‌ 


अथ--श्री में सुरेन्द्र के समान, यश मे पृणं चन्द्र के समान, तेज में सूयं 
के समान वह॒ अंजन शाक्य नरेद्र के यहां उत्पन्न हई । 


२५८. रुसिरिन्‌ त | माया 
| सरिक्ठलो अ माया 

वन्‌ नेतट माया 

रदु युत्‌ व्‌ न मिन्‌ माया 


अथं--रूप-श्री मे स्वयं वह टोक के लियि अमृत के समान थी तथा 
नेत्रो के लियिमायारूपथी। वह माया" नाम वारी राज-दुहिता थी । 


२५९ . सुदोवुन्‌ रपु पिणिं स 
ए माया बिसोवन्‌ कू ६] 
पिछठिसन्द गेन सक स 
बिहिव मेदि पोदावेसक्‌म स 


अथं--शगुद्धोदन राजा के निमित्त से, उस (महा-) माया देवी की कोख 
मे प्रतिसन्धि ग्रहण कर वैशाख महीने की पूणिमा के दिन जन्म ग्रहण किया । 














अथं 





सिद्धाथं-जन्म १२१ 


दुटु दुट्‌वन्‌ सित ट 
सक्‌ विति संयत्‌ पसु को ट 
सपेमिण इन्दुञेस ट 
किम्बुलवत्‌ पुरेहि रज संपत ट 


जो कोई देखता उसे एसा ही लगता कि सिद्धाथं कुमार देवेन्द्र 
के समान्‌ चक्रवर्ती सुख को भी मात करने वाले कपिल-वस्तु नगर के राज्य- 


सुख को प्राप्त.हुए टं। 


२६१. 


यससिन्‌ सुपिरियु दु 
कठ तुन्‌ लोवम सव्‌ यु दु 
रज उतुमेक्‌मे ब दू 


वौय सिदु हत्‌ नसिन्‌ परसि दुं 


अथं--जिन्होने अपने सुपरिशुद्ध यश से तीनों लोकों को समग्र भावस 
स्वच्छता प्रदान की, वे इस प्रकार के, सिद्धाथं नाम से प्रसिद्ध राजा हुए ¦ 


३६२ . 


सिद्धाथ-जन्म 
अयुर सुर बम्बहे म 
तुटु कंरं नरन्‌ नो हैर म 
दक्वा लोवं सहि स 


ए हिमि सन्द तम उपन्‌ दिनेहि म 


 अर्थ--उन स्वामीन्द्र ने अपने उत्पत्ति के दिन ही लोकं को अपनी 
महिमा दिखा कर, मनुष्यों सहित तमाम असुरो को, देवताओं को ओरं 
ब्रह्माओं को संतुष्ट किया । 











१२२ वृद्धगृणालङ्मर 

३६३. मिहि पिर सिट तो सिन्‌ 
दिगत नरस्बा दिं सिन्‌ 
सक्‌ विति रजवे सिन्‌ 


गोसिन्‌ सत्‌ पिय वरक्‌ वेसे सिन्‌ 


अर्थ--वह जव पृथ्वीतलं पर उतरे तो प्रसन्नता पूर्वक दीघं दृष्टिसे 
दिशाओं की ओर देख कर चक्रवर्ती राजा की भांति सात कदम चले । 


५ 


३६४. सुर बम्ब सह स वव 
पुदत देक वुदुवन बव 
ते पुलेन्‌ हेन स बव 


कोय तम सुल लोवट अग बव 


अर्थ--जव देवताओं ओर महाब्रह्मा ने यह देखा कि सिद्धा्थं-कुमार 
का वृद्धत्वं लाभ निदिचत है ओर उन्होने उन की पूजा की तो सत्य प्रकट करने 
वाले वचन से सिद्धाथं कुमार ने अपने समस्त लोकाग्र होने की घोषणा की। 


२३६५. सिट सत्‌ भसि वय स 
पलक्‌ वेन्द इन्द नुबकू स 
नम्‌ मा पिय सिर स 


दिय त किये वीय तमा थस्ररं सं 


अथे-- (केवल ) सात महीने की आयु होने पर ही, आकाड मे पाली 
मार, बैठ, पिता से नमस्कार करवाया ओर इस प्रकार अपनी यंश-रारि 
जगत भर मे कहलवाई । 














सिद्धाथ-जन्म १२३ 


३६६. लोवं हैमं सतन्‌ नि ति 
| अर गेन यतल्‌ अड नं ति 
। निदन्‌ सत रेक्‌ अं ति 





गव्‌ देतुन्‌ गब्‌ योदुन्‌ गेम्ब्‌ रति 


अर्थं--चाहे दुनिया के सभी प्राणी (उनमें से) निरन्तर ले जाते रहे 
तवभीजो कमन हों एसे दो तीन गव्यति लम्बे-चौड तथा योजन भर गहरे 
वहां चार खजाने थे । 


३६७. हिम गिम्‌ वसन्‌ क ल्‌ 
विसुमट सुदु सुविस ल्‌ 
तुन्‌ पतत्‌ सतु मह्‌ प 
ए तुन्‌ पहकुपे हि विसि सनक ल्‌ 


अर्थ--सरदी, गर्भी तथा बरसात की तीनों ऋतुओं के ल्यि तीन, 
पांच ओर सात तल्ठे वाले तीन योग्य प्रासाद थे। सिद्धाथे-कुमार इन तीनों 
प्रासादो में रहते थे । 


३६८. तेघ कुल ङ्गनन्‌ है र 
रकल उपन्‌ भन ह र 
सुरद्धन युरू पव ह 
लियन्‌ सतचिस्‌ दहस्‌ पिरिव र 


अर्थ- अन्य कुला द्गनाओं को छोड राजकूलोत्पन्न, मनोज्ञ, देवप्सराओों 
के समान सेताखीस हजार स्त्रियों से घिरी (आगे सम्बन्धित) 








१२४ बृद्धगृण्णलङ्धार 


| यश्ोधरा 
| ३६९. दिलि उव मेन्‌ क सुन्‌ 
गमनिन्‌ हुन्‌ सन्‌ खन्‌ 
व्‌ ओहुट सुद सुन्‌ 
यसोदर नम्‌ कतक मेहे सुन्‌ 


अ्थ--कचन रूप सदुश दीप्तिथक्त, गति मे हंसों का मान मदेन करने 
वारी, यश्लोधरा नाम कौ स्त्री उस (सिद्धाथं कुमार) की भार्य्याथी।. 





२३७०. मृन्‌ वरलस कल | 
सरि वन वतक नोम लं व 
नदद्‌ नो अश्‌ सु व 


मृहुल केठे सिन्‌ मनी दो बम्ब 


अर्थ--जव यशोधरा देवी के केश-ककाप के समान को वस्तु न मिली, 
न देखी गई ओर न सुनी गई तो ब्रह्मा ने इतने सुन्दर केश-कलाप कैसे बनाये ? 


३७१. इन्दुनील्‌ इन्दु वर 
तैत मे वनि पंहै मुल्‌ र 
मोवन्‌ अ सेवम 
कुभन पैहैष््‌ गतिद?एक्‌ कोट 


0 नभि ५ 


अ्थ-- जब समस्त राष्ट की टन्द्र-नीर मणियों तथा नीलोत्पलो मे इस 
प्रकार कीदीप्ति नहीं हतो योधरा की आंखों का निर्माण करने के ख्य 
ब्रह्मा ने किनं चमकों को एकत्र किया है? 
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= ति 9 शत) 
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२७२ . इट्‌ इुट्‌बन्‌ ओक ल्द 
वन मुन्‌ वुवन्‌ पुनस न्द 
मवन कल नब सं द 


अने कुमकट मेवो दो? सन्द 


अर्थ---हर देखने वाले के मन को प्रसन्न करने वाला परणं चन्द्र के समान 
चेहरा बनाते समय ब्रह्मा ने आकाश-स्थित चन्द्रमा भी न जाने किसलियि 
बनाया ? 


२७३ . वट सट सिलृटु को ट 
गदहैकिलीमे किन्‌ व ट 
मुन्‌ कर हिरि तुन ट 


कुमन उपदेस्‌ लदि द? अन्दुमट 


अर्थ--यश्ोधरा देवी की गोलाकार, स्निग्ध, छोटी, गरदन की तीन 
रेखाये खीचने के ल्ि पता नहीं ब्रह्मा ने किस वस्तु कौ अनुकृति की है ? 


३७४. गल रन्‌ कुम्ब्‌ अयु. रु 
दृढ दुद्‌ दनट पियक्र रु 
कटठोत्‌ मुन्‌ पियोवु रं 
नस्बा दम्बसर वेद?तह वुं र 


अर्थ--घने स्वण-कूस्म के समान, हर द्रष्टा का चित्त आकषित करने 
वाले, यीधरा के पयोधरो का यदि ब्रह्मा ने निर्माण किया होतो क्याः उसका 
बरह्मचर्यं सुरक्षित रहा होगा 


च 








१२६ बुदग्‌णालङ्ार 


२७५. मोलोक्‌ सिहि कट्‌ व त 
एक्‌ कोट अम्बा पेहे प त 
अयुर्‌ मुन्‌ कोमल त 
बलव उवमव्‌ सोयत अन्‌ नै त 


अथ--बहुत सी मृद्‌, गीतल वस्तुओं का संग्रह कर वनाये गये यदोधरा 
के प्रभा-पूणं कोमल हाथो के आकार की ओर देखो जिनकी कोई उपमा 
खोजने पर नहीं मिलती । 


२७६. सदत्‌ कुम्ब्‌ अयु रू 
उसुलन पिन्‌ पियोवु रू 
इद्धः सिहिन नियो रू 
किव अदहा गनिति कवु रू 


अथ--षड़्दन्त हाथी के कुम्भ के समान दोनों पयोधरो का भार उठाने 
वाला (यशोधरा का) कटि प्रदेश बहुत पतला है--कहने पर इसे कौन 
सत्य स्वीकार करेगा ? 


२७७. करं तुनु शिरि रू र 
कट कम्‌ वेसेसपेन ट 
दुन्‌ कलु हुपलेस ट 
तसारोद सन्‌ वजस्बि मोनव उ 


अथं--दारीर-गोभा अच्छी तरह उत्पन्न कर, (अपने) कृतकमे-विशेष 
को प्रकाशित करने के ल्यिही मानों ब्रह्मा ने वीचमें काला धागा "डाल देते 
की तरह उसकी नाभी के नीचे वालों की एक काटी रेखा खींच दी थी । 














यञ्ञोधरा १२७. 


२३७८ . रम्ब कन्द गन्देत्‌ क र 
पेरं कठ बम्बहु मेहे व र 
नपुरुयि हैम दुर र 
मेव्‌ वेनि अय वटोर मनह्‌ र 





अर्थ--एेसा प्रतीत होता है कि पठे तो महान्रह्या ने केठेकेतनेको 
तथा सुगन्धयुक्त हाथी की सूण्ड को बनाया, लेकिन बाद मे उसने इन दोनों 
म विद्यमान सभी दोषों से विरहित उसकी वृत्ताकार जांधों की रचना की । 


२७९. दनन्‌ कटे उन्‌ मतु । 
| ११३०६ ५. 
सरिनो वत देन्‌ युतु 


उवम्‌ नं त दुट रियम्‌ मिन्‌ सतु 


अर्थं--लोगों को पागल बना देने की सामथं रखने वाले घुटनों को उपमा 
यदि दो सुनहरी ढक्कनों से दी जाय तो वह ठीक नहीं । ओर भी कोई उचित 
उपमा दिखाई नहीं देती । वाद मे दिखाई देने पर कहुंगा । 


३८०. नुव मेद पत पत ङ्ध 
नो दिन पहुन्‌ सिलृर द्धः 
उवम्‌ नो कटटेकि ल ङ्ख 


केसे वणतु द? मोव्‌न्‌ युगद द्ध 


अर्थ-- जसे आकाश में सूय्यं के प्रकारित होने के समय प्रदीप की दीप्ति 
अत्यन्त मन्द पड जाती है उसी प्रकार आस पास की भी कोई उपमा न दिखाई 
देने से हम उसकी जंघाओं का वणेन कंसे करं ? 








१२८ | वव्र 


३८१. रू सयुर प तुद्‌ 
नोपंमुन्‌गेदेषप तुल्‌ 
केरेयिसतलोब तुल्‌ 


कमक कियमुद? मेलोवे कर तुल्‌ 


अथं--जो रूप सौन्दयं मे अथाह टँ यशोधरा के एेसे पांवों के तलओं 
को देखने से प्राणियों के चित्तम लोभपेदाहोताहै। इस लोक मे हम किस 
वस्तु के साथ उपमा दं ? 


३८२ .. नो वसा युवल ६ 
देक देक रिसिनो यन से 
रुव अति कल मे से 
किम्‌ द? नर सुर लोवेयिवेन से 


अथ--विना दोनों आंखो को मदे बार वार देखने पर भी तृप्ति नहीं 
होती, एसे रूप के रहते, मनुष्य-लोक में ओर सुर-लोक में अन्तर ही क्या 


है? 


३८३ . नम अंस पमण ' ट 
लोबवत मतुरु विल स ट्‌ 
मुन्‌ रुव वन्‌ नेत ट 
लेबेन सग मोक्‌ इता उग ह ट 


अर्थ--जिस का नाम सुनने मात्रसे ही मन में राग उत्पच्च होता है, 
एसे मन्त्र सदुश यशोधरा-देवी का रूप जव किसी को दृष्टिगोचर हो जाता 
हे तो फिर उसके ल्यि स्वगे -मोक्ष की प्राति सहज नहीं रहती । 








वि ॥ 








यशोधरा १२९ 


३८४, घररद्धन सरिसि हिरन्‌ 
नबलन सोवुन ङ सि हिरन्‌ 
वेन्दु नोपेम्‌ ब हिरन्‌ 


केसे गेली येद्‌ द? सस हिरन्‌ 


अथ--दिन्याङ्गनाओं के समान शोभासम्पन्न, दीप्तियुक्त यशोधरा 
देवी की रूपश्री को देखकर जो प्रेमभार से वंध गया, एेसा व्यक्ति इसं 
संसार से मोक्ष केसे प्राप्त कर सकेगा ? 


२८५ . मेलेसिन्‌ लोव मह॒ त्‌ 
वियतुन्‌ बसिन्‌ तुति ऊ त्‌ 
पवर रिवि कुल को त्‌ 
रुविन्‌ मुल्‌, दम्बदिवट अग पत्‌ 


अथं--इस प्रकार संसार के महान्‌ प्रगल्भ पुरुषों हारा प्रशंसित, श्रेष्ठ 
सूयं वंश केतु, समस्त जम्बुद्रीप में सर्वाधिक सुन्दर (आगे से सम्बन्धित) 


२८६. देक सर्वमेर ङन्‌ 
तोरा भतेव्‌ सस भिन्‌ 
वबलन वुन्‌ व ङित्‌ 


पवर ए बि सोलन्दुन्‌ सम किन्‌ 


अथ--इस प्रकार रूप-श्री को देख, दिव्यालोक से चुनी हुई की 
मान्ति, कृषाङ्खगी, तेजवन्ती, प्रवर उस महिषी के साथ (आगे से सम्बन्धित) 
९ 








शद ` ` बद्धब्‌णालङ्कार 


३८७. नोदहैरम दस दि गे हि 
पेन्‌वा यस स उवं गे हि 
अड्‌ कठ सिरि स गे हि 


चिस्ौविसिनयवक्सक्‌ गिहिगे हि 


अर्थ--दसों दिलाओं मे व्याप्त, भवाग्र तक यश को प्रसारित कर, स्वगं- 
श्रीकोमी मंद कर सिद्धाथ कुमारने २९ वषं की आयू, होने तक गृहवासं 





किया । 
राहु ल-कमार 
3८८ सक कूलम्बर ठ स न्द 
ए यसोदरा नम्‌ छ, न्द 
पिन्‌ सिरि पिरिनोम न्द 


पवर राहुल कुमर लत्‌ सन्द 


अर्थ--जिस समय उस यशोधरा नाम की देवी ने शाक्य-कुल रूपी 
आकार मे उदित चन्द्र-लेखा के समान, अनल्प पुण्य-श्री से युक्त, उत्तम 
राहुल कुमार को जन्म दिया (अगे से सम्बन्धित) 


३८९. दक सिव्‌ पेर निमि ति 
हैर रद संपत सित उ ति 
लवन मतु सकं वि ति 


संपत्‌ नोतका सितिन्‌ नो नैव ति 


अ्थं--जरा, व्याधि आदि चार पूवं-लक्षणों को देख, चित्त के लिय 
प्रिय राज्य-सम्पत्ति का त्याग कर, भविष्य मे सिने वाले चक्रवर्ती राज्य- 
सुख की ओर भी बिना ध्यान दिये, विना रुके (आगे से सम्बन्धित) 











अभिनिष्करमणं १३१ 


२३९०. इसोरा मदुर ट 
दिगुक्ढ पयेद एम वि ट 
सन्‌ सतिन्दु पसु को ट 
नेङ्घो कन्‌तक मगृल्े असुपि. ट 


अ्थ--यशोधरा के भवन को ओर बढ़ाये हुए कदमो. को पौ 
हटाकर, उसी क्षण छन्न नामक मन्त्री (?) को पीछे लेकर कन्थक नाम के 
मंगल अर्व की पीठ प्र सवार होकर (आगे से सम्बन्धित) 


अभिनिष्करमण 
३९१. निक्मेनु दक एव र 
हृव्ठ सन्द सुरन्‌ पुरदो र 
पमु पेर दे अत्‌ व र 


सुरन्‌ सेट संट दस्‌ पिरिव र 


अर्थ--अभिनिष्करमण करते हुए सिद्धाथ-कुमार को देख देवताओं द्वारा 
नगर-द्वार के खोले जाने के समय, आगे-पीर तथा दोनों ओर साठ साठ हजार 
देवताओं कौ मण्डली (थी) । 


३९२. दिगुं वित कर पहन्‌ 
गत्‌ भिणि दण्ड वंद पहन्‌ 
हिसि सित तुट्‌ पटन्‌ 


गेवा तिस्‌ योदुन रं नो पहन्‌ 


अर्थ--जवब दिशाय आलोकित थीं, जब माणिक्य-दण्डों की मलालों 
का प्रकाश धा उसे समय स्वामी (सिद्धाय कुमार) अपने चित्त की प्रसन्नता 
के प्रकार में ही सूर्य्योदयके प्रकाश से पहले पहल रात ही रात में तीस 
योजन चे गये । 








१३२ बुद्धग्‌णालङ्कार 


३९३ . अंरुणु रस्‌ प तरव 
सह॒ तम्बसिलन्‌ म तरव 
रिवि एत रत तरव 


अनोमा नम गद्धिन्‌ ए तरव 


अर्थ--अरुण-रदिमयों का प्रसार करते हए मूर्गो के बोल्ने के समय, 
सूर्योदय होते होते सिद्धाथं कुमार अनोमा नाम कौ नदी पार कर गये। | 





३९४. दस परुमन्‌ बुहु टि 
पिकणन्‌ सितेहि नो किलि टि 
केठेसेव्‌ हल दिगे ` टि 


मंगल कडवेन्‌ कपा केस्‌ ब टि 
अ्थ--क्योकि सिद्धाथे ने बडी कूशरतापूवंक शुद्धचित्त से दस पार- 


मिताये पूरी की थीं, इसलियि उन्होने जंसे अपने चित्त के मलों को अपनेसे 
दूर किया वैसे ही मंगल-खद्ख से अपने केों के जूडेकोभी काट डाला। 


२९५ . खोकर पिय कर णं 


सहबम्बहु दुन्‌ पम णद 
सिवुर गेन महं णव 


एतर वन लेस ससर सह्‌ णव 


अथ--लोगों के प्रम-भाजन (सिद्धा्थ-कुमार) ने महाब्रह्मा द्वारा 
प्रदत्त चीवरं ग्रहण कर संसार रूपी महाणंव पार करने के लिये प्रव्रज्या ग्रहण 
की। 











अभिनिष्कपमण १३३ 


2९६. पिच्वित करत दिन्‌ 
हव्‌ सुदु सयक्‌ प ब दिन्‌ 
गत्‌ वेन वेन ल दिन्‌ 





निवन्‌ महवत सोया नो ल दिन्‌ 


अथं--र्गातार छह वषं तक कठोर तपस्या करके भी दूसरे मतो के 
अनुयाई निर्वाण रूपी महामागं को खोजने मे असमथं होने के कारण (आगे 
से सम्बन्धित ) 


३९७. मंदुम्‌ पिखिवेतं सि ट 
सेप दौ सदक्‌ सिरर ट 
सेना नी गम ट 


गोसिन्‌ अजपाल नुग सेवन ट 


अथं-- (सिद्धाथ कुमार) मध्यम प्रतिपदा में स्थित होकर, शरीर को 
थोड़ा सा सुखी रख सेनानी नामके निगम मे अजपाल न्यग्रोध-वृक्ष की छाया 


के नीचे (बंठे) । 


२.९८. सुजाता नम्‌ ठ न्द 
गन रन्‌ तज्यि किन्‌ सो स्द 
दिव ओद ल्‌ नोर न्द 


भियुरू किरि पिण्ड्‌ गेनत्‌ दुन्‌ सन्द 


अथं-- जिस समय सुजाता नाम की कान्ता ने घनी स्व्ण-थाी में 
सुन्दर, दिन्य-ओज लिये हृए पर्य्याप्ति, मधुर क्षीर-पायास दिया (आगे से 
सम्बन्धित) | 








१३४ ब्‌दधगुणालङार 


३९९. किरि पिण्ड्‌ नो अड्‌ को ट 
एकन्‌ पण्तक्‌ पिड़ को ५ भद 
वन्दा उड्‌ गद्धुः ~ 


तल्य हैर सुब निमिति देन्त्‌ मटर 


| अथ-वोधिसत्व ने उस खीर-पायास के ठीक उनंचास कौर बनाकर 
उसे ग्रहण किया। फिर बुभ-लक्षणों के देखने के लियि उस धाटी को.नदी 
के ऊपर की ओर फेंक दिया | 


४६००. बमुणकु दुन्‌ अत ट 
गेनर कुस तण अटमि ट 
गोस्‌ बोतुर मुल ट 
सला पेठ दिग बलावेडसि ट 


 अथ--एक ब्राह्मण के द्वारा हाथमे दिये गये आठ मुट्ठी कुशा-ग्रास 
के तिनकों को टे, बोधिः-वृक्ष के नीचे जा, परिचम दिशा की ओर मह्‌ करक 
बेठे। 


४०१. भिहिरा नमि रव ट 
तुढुसत्‌ विदुरसून्‌ पि ट 
पिटलाबोतुर ट 


ये हेन्‌ इन्द सिव्‌ इटन्‌ देडि को ट 


अथ-- पृथ्वी फाड़कर अच्छी तरह्‌ से ऊपर आये चौदह हाथ की 
रम्बाई-चौड़ाई वाले वज्रासन के ऊपर वोधि-वृक्ष के सहारे चार प्रकार का 
दृढ निचय कर बैठे । 


| 





४०२. आ मर सेन्‌ रो ते 
दस विस्बरक्‌ एमे ते 
बिन्दहैर दस दे से ( 


कुद" चङ पत्‌, वलन्‌ ` स्कति 


अर्थं --तव रोष युक्त दस विम्बर (-षंख्या) मार सेना आई ओर उसने 
दसों दिशाओं को एसे उड़ा दिया जैसे आंधी स्के फो को । 


बोधि-काभ 


४०३. पेर यम पेर दव स 
नोयेक्‌ कप्‌ केठसु वह्‌ स 
कन्द पिचिवेव वे से स 
पथति मोहन्दुरं दमा मुद्‌ पिस 


अर्थ--तव (सिद्धाथं कुमार ने) प्रथम याममे ही पूवं जन्मो के रूपमें 
अनेक करोड-लाख कल्पो से चरखी आ रही स्कन्ध-परम्परा-विशेष के बारे 
मे मूढता रूपी .अन्धकार का मूलोच्छेद कर दिया । 


८०४, मेद यमं केव दिवं स्‌ 
सेव पिछि सन्देहि दन रं स्‌ 
देकं मतुवन दव स्‌ 
पवति भोहन्दुर दमा नोव ल स्‌ 


अथं--मघ्यम याम मे दिव्य चक्षु-ज्ञान प्राप्त कर, भविष्य्रष्ठा हो, 
प्राणियों की च्युत्ति ओर उत्पत्ति के बारे में विद्यमान अन्धकार को दूर भगा 
दिया।. | | 


[कि ` ^. 00) 








१३६ बुद्धगुणालङ्कार 


४०५. सुविसि पसाक र 
ध ने गिन्‌ सेक है र 
वत्‌मन्‌ कल्‌ अत र 
वेचुण्‌ मोहन्दुरु पटल दुर क र 


अर्थ--चौवीस प्रत्यथोके आकार का ज्ञान पूवंक मनन कर, ंका रहित 
हो, वतंमान कार्‌ पर पड़ हुए मोहान्धकार को दूर्‌ किया । 





४०६, पेर बुदुवरन्‌ है स 
दुटु ठेस दकिनिनोहै र म 
नुच णिन्‌ असम स मं 
बुदु वं सव्‌ ने गेवा अल्‌ य म 


४ 


अथ--प्रत्यूष काल मे पूव-वृद्धों वारा दृष्ट की भान्ति, सभी अशेष 
बातो का ज्ञान कर सकने वाली प्रज्ञासे सभी ज्ञेय बातों का ज्ञान प्राप्त 


कर अनुपम बुद्ध हुए । 
४०७, वेष्टन्दु अमर सिन्‌ 
किरि पिङ्‌ एकुन्‌ पण सिन्‌ 
वेन्‌ अहर दह्‌ सिन्‌ 


नो गौस्‌ सत्‌ सति थक्म वे से सिन्‌ 


अथं-- (बृद्धत्व लाभ से पूवं ) अमुत युक्त खीर के उन्वास कौर खाकर 
सात सप्ताह तक फिर किसी भी दूसरे आहा र-विशेष को ग्रहण करने की ओर 
ध्यान नहीं दिया । 





धमंचक्र षरदतंन १३७ 


धमचक्र प्रवतेन 





४०८. देसुमेस दमिन्‌ 
मृदमियिसतुन्‌ अ दमिन्‌ 
सवन्‌ रस्‌ वि दमिन्‌ 


गोसिन्‌ बर णे सट बम्ब यं दमिन्‌ 


अथं--सद्धमं का उपदेश देकर प्राणियों को अधमं से मुक्त करने के 
विचार से, छह वणं ररिमयों को प्रसारित करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने ब्रह्मा 
की प्राथेना स्वीकार कर वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। 


४०९. विहिदा बम्ब गो सा 
सिव्‌ सस्‌ देसा सक सा 
निवन्‌ पुर सल सा 


बम्ब॒न्‌ अट लोस्‌ केठक्‌ नोल सा 


अर्थ--त्रह्म-स्वर जैसे स्वर से घोषणा करके अच्छी तरह चारों आयं 
सत्यो को प्रकारित कर अट्ठारह करोड ब्रह्माओं को तुरन्त निर्वाण नगर 
पहु चां दिया । 


४१०. तुटु करं सतस तन्‌ 
देसवे यि दहम्‌ अम तन्‌ 
सि तेकेलेसुन्‌ मु तन्‌ 


भ्ये भ 


यवा मृल्‌ लो वं संटक्‌ रह तन्‌ 


अर्थ-- प्राणियों के चित्त को प्रसन्न कर सवत्र धममे-प्रचार करो" 
आदेदा देकर भगवान्‌ बद्ध ने साठ क्लेदा-मुक्त ( निर्मल) अरहतों को 
समस्त लोक मे धमं प्रचाराथं भेजा । 





१३८ बृद्धग्‌णाल्ङ्खूार 


४१९१. नो दन बुदु बलपे र 
तवुसन्‌ करत अनद र 
दक्वा वरिन्‌ व र 


दहस्‌ वुन्‌ षन्‌ सियक्‌ पेघठह र 


अथं--जिन कादयपादि तपस्वियों को पहले से वृद्ध-बल का ज्ञान नहीं 
था उन्होने जब जव तथागत के प्रति अगौरव प्रदशित किया तब तब तथागत 
ने अनेक वार साढ़े तीन हजार प्रातिहारियां ( चमत्कार) दिखाये । 


१२. तुन्‌ तवुसन्‌ ए दा 
पिरिवर ससग समु ` दा 
बव बन्दुमेन्‌ मृ दा 


योदा मंग पल रसेहि नोम वा 


अर्थ--उस समय उनके अनुयायियो के समूह सहित तीनों तपस्वियों को 


भवबन्वन से मुक्त कर अनल्प ॒(स्रोतापत्ति-) मागं तथा फल का रसं 
प्राप्त करने मे लगा दिया । 


४१३. ए संग पिरिवरको ट 
बम्बसुर नरन्‌ तुट्‌ को ट 
सक्‌ वन सेव ट 
एयिन्‌ वेड रजगहा नुवर ट 


 अथ--उस भिक्षु संघ को अपना अनुचर वना, ब्रह्मा, देवताओं तथा 
जादमियों को सन्तुष्ट कर चक्र-रत्न के (पृथ्वी पर) उतरने के समान गया- 
रीषे से राजगृह नगर को पधारे । 





र 





राजा बिध्विक्षार ! | १३९ 


ठ ९४. सुनि सन्द सन्द मे ने 
दहसक्‌ संगुन्‌ रगे .. ने 
बिसलं स्‌ उय ने 
वेड इन्दिति . यन॒ असा एदि ने 





अ्थ--सहस्र भिक्षुओं के संघ सहित चन्द्रमा के समान मुनि चन्द्र 
(तथागत) वैशाली के शालवन मे उपस्थित ह--यह्‌ समाचार सुनातो 
उस दिन (आगे से सम्बन्धित) 


राजा बिस्बिसार ! 
४१५. महसेन पिरि व रा 
पिरि अतुल पिटि नुव रा 
बिम्‌ सर नरव रा 


अवृत्‌ वन्द मुनि सरण तम्ब रा 


अ्थ--नगर के भीतर-बाहर महा सेना से धिरे हृए राजा बिभ्बिसार 
ने आकर भगवान्‌ बुद्ध के चरणकमलं मे प्रणाम किया । 


४१६. उन्‌ सन्द तमन्‌ वे त 
सदहम्‌ देसा उन्‌ सि त 
केलेसुन्‌ अर इव त 
लोवट दव््वां निवन्‌ मह व त 


अर्थ--जिस समय राजा बविम्बिसार पास बा था उस समय सद्धमं 
का उपदेदा कर राजा के चित्त को निमंरु बना, लोगो के चयि निर्वाण के 
महामागे को प्रशस्त किया । 








१४० बृद्धग्‌ृणालङ्कुार 


४१७. नर निन्दु सन्द तो से ४ 
मह सेनद्धः गेन एम से 
ए नुव रं अविये से 


निवन्‌ पुर नम्‌ मे येयि यन से 


अथ--उस नरेन्द्र रूपी चन्द्रमा ने सन्तुष्ट हो उसी क्षण महा सेना 
मंगवा उस नगर के पास ही एक एसा विहार (बनवाना आरम्भ किया) 
जिसे देख कर लोग कट कि यह ही निर्वाण-पुर है । 


४१८. मल्‌ वतु पठोल्‌ स 
पुल विल्‌ पौकण्‌ सिहिलं 
7६ दस्म 
पवुरू पच्छ हठ चिल्‌ वास 


„31 „3 „31 ^ 


अथं--जिनमें पाटी तथा शार के वृक्ष थे एसे पुष्पोद्यानों से युक्त, 
जिनका जक शीतल था एसे पुष्पित ताकाबों तथा पृष्करणियों से युक्त, 
जहां पणंशाला तथा धमाका थीं तथा जहाँ प्रशस्त वेत वणं चार दीवारी 
तथा विशाल गोपुरद्वार था (आगे से सम्बन्धित) 


४१९. बम्ब विमनेव्‌ इहि 
लसम्बकिक्तिणिदेल्‌ मतुलं 
सु विल मतुम ह 
तुम्‌ पं है पह पेिन्‌ सन कल्‌ 


3 „3 .3 


अथं--जो ब्रह्या के विमान की भान्ति था, जो प्रशस्त था, जिसमें 
किकिणियों तथा मोतियों कौ ज्ञालरं कुटकी थीं, जो अति विशार था, जहाँ 
ऊपर की मंजिल थी, जो बड़ा था, जो अत्यन्त प्रकाशमान था, जो प्रासाद 
पक्तियो से युक्त था तथा जो मनोज्ञ था (आगे से सम्बन्धित) 








वेद्ध वन विहार १४१ 


वेदटवन विहार 


४२०. नुज मेन्‌ सता रय 
दिलि हैन निति दिवा रय 
अयुर्‌ अस ता रय 
वेलृवन नम्‌ फर विहा रय 


अथ-जो तारागणों के सहित आकाश के समान था, जो रात दिन 
सतत चमकता रहता था, जो अमृत के समान था--एेसा वेटृवन नामका 
विहार बनवाया । 


२. दुन्‌ सन्दे निरिन्दु स न्द 
पिदिणेन मुनिन्दु सन न न्द 
दिय पोढोव पिरि सि ल्द 


गुगुरुवा मुल्‌ पोढ्ठोव एकब न्द 


अथे--उस नरेन्द्र चन्द्र ने जिस समय (उस विहार का) दान दियातो 
सभी के चित्त को आनन्दित करने वाले मुनीन्द्र ने जल-पृथ्वी से घिरी हूर्ई 
समस्त पृथ्वी को एक साथ गुजा कर उस विहार का प्रतिग्रहण किया। 


४२२. दहम्‌ वंसि व स्‌ वा 
तुन्‌ दोस्‌ गिमन्‌ न स्‌ वा 
सत सित सतो स्‌ वा 
कुसल्‌ विज्‌ पिन्‌ केतेहिइ स्‌ वा 


अथं--तब तथागत ने धर्मामृत रूपी वर्षा बरसा कर, रोभ-द्रेष-मोह्‌ 
नामक तीनों दोषों रूपी ग्रीष्म का नादा कर, प्राणियों के चित्त को संतुष्ट 
कर, पुण्य-क्षेत्र मे कुशक-कर्मो रूपी वीज बोवाया । 








१४२ बृद्धग्ृणालङगर 


४२३. दहम्‌ सक्‌ पु स्वा 
पद सुर बम्बुन सु म्वा 
स्पंगुणवि म्बा 


दे संट मिस दिदट्‌ सिन्दु कल म्बा 


थ--धम -रूपी शंख वजवा कर, दिव्य ब्रह्माओं द्वारा अपने चरण 
चुमवा कर, गणप्रतिविम्ब दिखा कर वासठ मिथ्या-दष्टि रूपी समद्र को 





क्षुभित कर दिया । 

४२४. अवा विय अवर ण 
दक्वा लोवट निसर ण 
पहठ कंरं अपम ण 
तमा नव अरहादि बुद्‌ग ण 


अथ---उन्होने अपाय-भय को ढक देने वाले त्रिररणागमन कौ लोगों 
के लिये प्रकाशित कर अपने असीम अहंतव आदि नौ वृद्ध-गृणों को प्रकट 


किया । 

४२५. पन्‌वा दुसिरि सि त 
नंवा दहम्‌ जय फो त 
पेनवा गण मह ६। 
लोवट दन्‌वा तमन्‌ दढ मे त 


अथं--चित्त को दुरचरित्रता से मुक्त कर, धमं रूपी जय-केतु को ऊपर 
उठा, महान्‌ गणो का दशन कर तथागत ने लोगों के प्रति अपनी द्ढ्‌मेत्री 
का परिचय दिया । 








वेट बन विहार १४२ 





४२६. लेसिन्‌ सिहल स्वया 
तेपुलेन्‌ सतन्‌ पो बया 
पर वेड अर वया 
दियत सिटुवां दहम्‌ टं म्बया 


अ्थ--गीतल जके समान वचनो से प्राणियों को प्रवृद्ध कर,परो- 
पकार के निमित्त जगत मे धमे-स्तम्भ स्थापित किया। . 


४२७. ससरट स तुरुव। 
केठेसन्दरट मि तुरुवा 
सम मेत प तुरुवा 


दहम्‌ मह गंग लो वं उ तुरुवा 


अ्थ--जन्म मरण रूपी संसार के लि्यि शात्रुस्वरूप, चित्त के मेर रूपी 
अन्धकार के लिये सू्ं-स्वरूप तथागत ने सब के प्रति समान मेत्री व्याप्त 
कर धमं रूपी महान्‌ नदी का लोक मे अवतरण किया। 


४२८. तमन्‌ नम अ स्‌ वा 
दहुम्‌ जय बेर ग स्‌ वा 
पिरि सिद पस स्‌ वा 
सोन्दुर सग पवग सङ्सतस्‌ वा 


अथं--तथागत ने अपना नाम सुनवा कर, धमं की जय-भेरी वजवा 
कर, (चित्त-) शुद्धि कौ प्रशंसा करवा कर स्वगपिवगं का. सुन्दर मागं 
प्रदास्त किया । 














श बृद्धगृणालद्धुमार 


४२९. दहम्‌ सित पु रवा 
निवन्‌ पुरदोरह्‌ रवा | 
मरु भन्‌देद रवा 


तमा नम नितोरसिहि क रवा 


अथं--(खोगों के ) चित्त मे धमं का पूणं प्रवेश कर, निर्वाण-पुर्‌ के 
दारको विवृत कर, मारके मानका दलन कर तथागत ने अपने नामका 
निरन्तर स्मरण करवाया । | 


~ ०. समवत्‌ सुव यं दी 
एसुवसङ्कटत्‌ गेन दी 
मह कुलणेन्‌ वं न्दौ 


लेवन्‌ कठ भिस पदेहि नोनं न्दी 


अथं--तथागत ने व्यान-सुख का काभ कर वह सुख भिक्षु-संघको भी 
लाम करवाया । वे महा करुणा से बंधेथे। लोगों द्वारा की जाने वारी 
आमिष-पूजा के प्रति उनकी कोई आसक्ति न थी । 


४३१. उस्‌ करं सिल पव्‌ र 
तर कंरं दहम्‌ कन्द व॒ र 
सङ्क सव्‌मेतिपव र 
वेसे दम्‌ रज वं मुनि एवेहै र 


अथं--रील नामक प्राकार को ऊंचा कर, धमं रूपी स्कन्धावार्‌ को 
दृट्‌ कर, श्रावक-संघ रूपी श्रेष्ठ मन्त्रियो से युक्त हो धमम-राज मुनि-वर 
उस विहार मे निवास करते थे । 





वेदुवन विहार १४९५ 


४३२. गोतिन्‌ गोतम नम्‌ 
गणेन्‌ सेदि सम्बदु नम्‌ 
मृल्‌ लोव तमा नम्‌ 


मतुरू कवठ ए बुदु वंडियो नम्‌ 


अथं--जोकि गोत्र से गौतम, जो गुणोंसे युक्त होने के कारण 
सम्बुद्ध कहे जाते ह, जिन्हौने समस्त विर्व से अपना नाम मन्त्रवत्‌ जपवा 
लिया, वह्‌ बुद्ध यदि पधार तो (आगे से सम्बन्धित) 


४२२. अपगे रट मेव दु 
एति उवदुरिन्‌ मदङ्त दु 
अल्पतेहि दिय बि दु 


ले सिन्‌ नो तिनेयि कीय मंतिस न्दु 


अ्थं--हमारे राष्ट में इस प्रकार के जितने उपद्रव हैँ वे उसी प्रकार 
टेर मात्र भी नहीं रहंगे जिस प्रकार कवल के पत्तं पर पानी की बृंद भी नहीं 
रुह्रती । 


४२४. ए मंतिन्दु बस्‌ अ सा 
निरिन्दो वेभिन्‌ सतो सा 
यन केस नोव ल सा 


तमन्‌ अतुरिन्‌ रजक विम सा 


अथं--उस मन्त्री की बात सुनी तो राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हज ओर 
उसने तथागत को लवा लाने के लिये तुरन्त जाने को अपनेमेंसेकिसीएक 
राजा के विषय में विचार किया । 
१५ 











१४६ बृद्धग्‌ृणाल ङूार 


मुनीन्द्र का निमन्त्रण 


४२५. तिलो गरु सुनिन्दु ट 
वडनः ठेसट मे पुर ट 
अयदिनचेखणएवि ट 


यव यि बिसृसर निरिदुं नुवरट 





अथं-- त्रिलोक गुर मुनीन्द्र को इस नगर में पधारने की प्राथेना करने 
के लियि उसी क्षण विम्बिसार राजा के नगरको जाने के लियि कह्‌ (अगे 


से सम्बन्धित) 

४३६. विम्‌ सर रजुट सो न्द 
माहं द्धी वत्‌ पण्डरु बं न्द 
महालो नम्‌ ल द 


निरिन्दु निरिन्यो यवु एमसन्द 


अ्थ-- (रोष ) राजाओं ने महाटी नाम के एक राजा को बिम्बसारं 
नरेद के ल्यि सुन्दर, महाघं भेंट लेकर तुरन्त विदा किया । 


४२३७. ए निरिन्दु सन्दणएवि ट 
मह सेनद्धः पिरि वर को ट 
पर सिदुंमगद र टः 
गो सिन्‌ वेद रजगहा नुवर ट 


अथे--तव उस उत्तम नरेन्द्र ने महासेना को साथ ल्यि प्रसिद्ध मगध 
राष्ट्र मे पहुंच राजगृह नगर मे प्रवेश किया। 


` श 





मुनीन्द्र का निसन्त्रेण १४७ 


४२३८. बिम्‌सर नर इसु रु 
देक रेगेन गिय विसितु रु 
दकेवा द॑ पण्डु र 





किया पिल्ठिसन्दर बस्‌ पिय क रू 


अथ--तव बिम्विसार नरेरवर को देख, साथ ठे जाई गई विचित्र 
भेट दिखा ओर उसे देकर प्रिय-कर कुशल-समाचार पूछा । 


४३९. तम नुवरेहि पैव 
लेड दुक्‌ किया इक्‌ बि 
मृनि वडना कम 
असुन्‌ दक्वा रंगेन अनुमे ति 


य 3 3 


अर्थ--तव उसने अपने (वंशाली ) नगर में व्याप्त रोग-दुःख की बात 
कही ओौर मुनीन को वहाँ छ्िवाले जाने की इच्छा प्रकट कर, राजा की 
अनुमति प्राप्त कौ । 


४४०, दियहिमि मुनि वेत ट 
गोस्‌ वेलवन वेहे र ट 
वडनुव तस पुर र 
केठे आरादना मुनिन्दु ट 


` अ्थ--फिर उसने वेद्टुवन . विहार में जगत स्वामी मुनीन्द्र के पासं 
पहुंच, अपने नगर को पधारने कौ प्राथना की । | 





| 


१४८ बृद्धगुणाल ङकार 


निमत्रण-स्वीकृत 
४४१. असा ए निरिन्दु ब स 
विमसा नेणिन्‌ ततु ठे स 
वन लो वंड पिणि स 


म॒निन्दु दंकवी वडन अद ह स 


अथं--उस राजा का वचन सून ओर उस पर तत्वतः विचार कर, भावी 
लोक-कल्याण के निमित्त मुनीन्द्र ने (वंशाटी) पधारने का निदचय प्रकट 





किया । 

४४२. समगिन्‌ मुनि पव र 
पन्‌ सिय रहत्‌ पिरि व र 
वडितियि विसल्‌ पु र 
असा विम्‌सर निरिन्दु पिन्‌ स र 


अथं--जव पुण्यवान्‌ विम्बिसार राजा ने यह सुना कि पांच सौ अहत्‌ 
भिक्षुञओं को साथ चयि श्रेष्ठ मृनीवर वंशारी पधारनेजा रहे ह, तो (आगे 
से सम्बन्धित) 


४४३. वडन सुगतिन्दु ह्‌ 
मग सरसमेयि निसिय को 
सिता वंद वेहेर 
मेसे देनवी ए मुनि सन्दुहं 


0 भि नि भि 


अर्थ--उसने यह सोच कि सुगतेन्द्र के जाने के च्यि में रास्ता ठीक 
कराऊगा, विहार आकर मुनेन्द्र को इस प्रकार निवेदन किया । 











निमन्त्रण-स्वीकृत १४९ 


148 हिमिसन्द ! मे पुर सि ट 
पस्‌ योदनेक गं तेर ट 
एमगसरहन्‌ ह ट 
मदक्‌ बल वयि क्यामुनिदु ट 


अ्थ--हे स्वामीन्द्र ! इस नगर से गङ्धा तट पांच योजन की दूरी 
पर है । थोड़ी सी प्रतीक्षा करं, जव तक मे यह्‌ रास्ता ठीक करा द्‌-इतना 
मनीन्द्र को कह (आग से सम्बन्धित) 


४४८५. योदन योदन' त रा 
करव मिनि महु वेहे रा 
बम्ब विभनेव्‌ स रा 


नो येक्‌ पुद पेरहरिन्‌ सपु रा 


अ्थ--उसने योजन-योजन की दूरी पर महाविहार बनवाये ओर उन्हे 
बरह्य-विमानों कौ भान्ति सजा कर अनेक पूजा-परिष्कारो से सम्पूणं करवाया । 


४४६. अट इस्‌ बक्‌देषप स 
मग कण्‌ कट्‌ दसंसंपि स 
तना बेर अंसके स 
वना सुदं वलि अयुरु सन्द रं स 
अथं--दोनों ओर आठ ऋषभ की चौडाई भर रास्ते के ्ाड-स्ंखाड 


कटवा कर उन्हं दूर फिकवाया । फिर उसे भेरी के तल की तरह चिकना- 
चुपड़ा करवा उस पर चन्द्र ररम के समान इवेत बालू बिछवाया । 





९५० वृद्धम्‌ णालङ्ार . 


४४७. पिरि कुम्ब्‌ सुवह॒ ¦ से 
रम्बतुरुसदादेषप . .. से 
दण पलणक्‌ उ से 
पुरा महवत मलिन्‌ सक से 


` अथं--उसने राखो पूणं घट तथा कदली वृक्ष दोनों ओर लगवा उस 
महामागं पर जांघ भर ऊंचे तक फूल बिछवा दिये । 





४४८. वन्द पट वरं ललेन्‌ 
यन लेसट सेवनं ललन्‌ 
दिलिरन्‌ केह ल्ठेन्‌ 
सदा मग दिगटसमें सिय ललेन्‌ 


अर्थ--जिसमे यात्रा छव मेहो सके, इस स्यि (बिभ्विसार ने) तमाम 
रास्ते भर रेदामी वस्त्र व॑धवाये ओर सुनहरी स्चंडे लगवाये । 


४४९. पुदपेर हर मह्‌ त 
सिदटुवा दे पसं मह व त 
बेन्द मुदुन तं दोहो +}> "त 


मुनिन्दु वडनट कलेयि दन्‌वत 


अथं--महामागं के दोनों ओर पूजा-परिष्कार स्थापित करवा बविम्बि- 
सारनेदोनोंहाथों को सिर पर जोड, मुनीन्द्र को पधारने केसमयकी 
सूचना दी। 











नतिसन्तरण-स्वीकत १५१ 


४५०. सित बिय नोवं तो सिन्‌ 
दक्‌वन विक्रुम्‌ वे से सिन्‌ 
रन्‌ गिरिलेन्‌ कृ सिन्‌ 


निकुत्‌ वन सौ रजक विल सिन्‌ 


अर्थ--चित्त मे (किसी भी प्रकार का) भय न रखने वाले, संतोष 
से विदोष प्राक्रम दिखाने वाले, स्वणं-गिरि गृफा के गमं से निकलने वाले 
होर की तरह (अगे से सम्बन्धित) 


४५१. ए सुनि सन्द गसन ट 
दिक्‌ करत पय देरण ट 
भिहिरा नेगि रुव ट 


सुपिपि सत्‌ बुष पियुम पिटस्षिट 


अर्थ--जिस समय मुनीन्द्र ने चलने के चयि पृथ्वी पर पैर आगे बढाया, 
उसी समय पृथ्वी के फट जाने से अच्छी तरह बाहर आये सुपुष्पित सात 
भौमिक पद्य पर स्थित हो (आगे से सम्बन्धित) 


४५२ . ला रसिनि रन्दुउ ` कु 
बन्दु वद कुम्‌ पट ब दु 
दे पट अन्दनय मु दु 


वडा ते मण्डल वसा सुनि स न्दु 


अर्थ--परिगुद्ध लाक्षा संगमे रंगे वध्‌ जीवक पुष्पके रग के समान 
दोहरे मृदु अन्तर-वसन को तथागतने नाभी ओौर दोनों बुटनो कोढक कर 
धारण किया । 





१५२ बुद्धगुणालङ्कार 


४५२. बन्दिनि रन्‌ दमि ने 
कवल कलबक ठेसि ने 
ने 
ने 


| 
| 
| 
| 


बवबलन हैम दि 
पटी दातुवेनि बेन्द अन्द 


अथ-- सोने की जंजीर से मृगो का गृच्छा वांधने कौ तरह तथागत ने 
अन्तर वसने के ऊपर निरन्तर चमकने वारी पटरी वांधी । 





पठ, सक्‌वव्छ गिरि अव ट 

सिटि सग सुनेर गिरिपि ट 
दिय पोढ्ोव हिम्‌ को > 
रेगत्‌ मिहि मण्डल कम्पा को ट 


अर्थ--चारों जोर चक्रवाक पर्वत, सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित स्वमं 
तथा जल-पृथ्वी की सीमा वाले मही-मण्डल को कंपाते हृए धारण किया । 


| ४५५ , नग पल से सुर 
| पेहेयेन्‌ करण दिग्‌ वि 
किसि किलटक्‌ नोग 
सुगत्‌ मह सिवुर गेन ए सुग 


„2 „21 2 .:3 


अथं--अपनी प्रभा से दिलाओं रूपी दीवारों को न्यग्रोध फल कीभान्ति 


सुरक्त करने वाले, एक भी ध्वे से रहित, सुगत-चीवर को तथागत ने धारण 
किया । 





| 


॥ 


` नननन्न्नि 








निमन्त्रण-स्वीकत १५३. 


५६. रत्‌ पलसे किन्‌ मे र 
वट करण मेन्‌ मनह्‌ र 
दिलि रन्‌ वन्‌ सिर र 
वसा गेन पेरवं सनि सिरि क र 


अथं--जंसे मेरु पवंत के गिदं रक्त वणं कम्बल कलिपटा हुआ, उसी प्रकार 
भरज्वकित शरीर पर चीवर धारण किये रहने के समय (आगे से सम्बन्धित) 


४५७. नुवन्‌ लद पल वि न्द 
ले वन्‌ तुदटु वननलेससो न्द 
सवन्‌ सिरुरिन्‌ न न्द 


मे से निक्‌ भि णि सवन्‌ रस कन्द 


अथं--चक्षु-लाभ का फल देकर लोगों के चित्त को सन्तुष्ट करती 
हई, भगवत्‌ शरीर से छह वणं कौ सुन्दर ररिमयां इस प्रकार निकलीं । 


४५८ . इन्दुनिट्‌ भिणि रं सिन्‌ 
नव हम्‌ करणं विल सिन्‌ 
निकमुण्‌ निल्‌ र सिन्‌ 


सेदिणि हेम सक्वटम वेसे सिन्‌ 


अथ--जंसे कोई इन्द्रनील मणियों की रादी से नया कर्मान्त करते 
जा रहा हो टीक वसे ही (वृद्ध के शरीर से) निकलने वारी नीखी ररिमयों 
ने सभी चक्रवाखों को विशेष रूप से प्रकारित कर दिया । 








१५४ बद्गुणालङ्ार 


४५९. किणि हरि पेतिस्म ` ग 
सदन सपुमल्‌ पतिर . ग 
रन्‌ वन्‌ रस्‌ तर्‌ र्‌ 


विदा दिव गति दियत एक रग 


अथं-- मानो कनेर के फूलों कौ पत्तियों के साथ चम्पा के फूलों की | 
पत्तियो का मिश्रण हुआ हो, ठीक इसी प्रकार स्वग -वणं रदिम-तर ङ्ख जगत | 
मे एक रूप से फल गई । 





४६०. न्दु वन्द पेती निसं रु 

सन्द वेलेहि सिरि कंरे दु रु 
| रन्‌ पह सर सोन्दु | र 
| दिवौ रन्‌ कंरं दियतं नितु र 


अ्थं--बन्ध्‌ जीवक पुष्प पत्रों को निस्तेज कर, सन्ध्याकालीन बादलों 
कौश्री शोभा को निष्प्रभा कर, सुन्दर रक्त-वणं सार जगत को निरन्तर 
रोहित वणं बनाता हुआ फर गया । 


निकुत्‌ सुदु बुदु र 


४६१. तरुवंलपेहैपह 
रिदि रस से दिवी दस दे 


त 
कं रं सन्दरंसट अपह स 
स्‌ 
घ 


अथं--तारावलि को प्रमा को मात कर, चन्द्र रदिमयों का भी उपहास 
करती हुई, खवेतवणं वृद्ध-रदिमयां रजत-धारा की तरह दसो दिशाओं मे 
प्रसारित हो गई । 














निम॑त्रण-स्वीकृत १५५ 
४६२. हैम तन सक्‌ द टे 
सवा गेन गेन उतु- टे 
लोव तमपंदहैके | ठे 
मदट वन्‌ रस्‌ कन्दक्‌ पत ठे 


अर्थ--चक्रवार नें सवत्र छटा को व्याप्त करते हुए मजीटी वणं के 
ररदिम-सम्‌ह से. (तथागत ने) अपनी प्रभा को विश्व भर में व्याप्त कर दिया । 


४६३. सोन्डुरु सितियमे प ट 
विदा ल्नसे दिग्‌ को ट 
पबसर रस्‌ रुव ट 
दिवि खोवं तवराभिन्‌ पिरत ट 


अथ-- जसे कोई सुन्दर चित्र-क्म-युक्त वस्त्र को लम्बा करके सोके 
वसे ही (तथागत की) प्रभास्वर रदिमयां विर्व को आलिप्त करती हई 
बाहर की ओर प्रसारित हदं । 


४६४. सक्च गिरि सिर स 
पेन गेन पेतिर दस दे स 
दिवी सवणक्‌ र स 
नद्धा हैलि सिय रहस्‌ सुबह स 


अथं-- चक्रवाल पवंत के शीषं को भी लोधं कर दसो दिशाओं मे व्याप्त 
छह वणं की रदिमियां सेकड़ो, हजारों तथा लाखों धाराओं के रूप में (चारों 
ओर) प्रसारित हई । 








९१५६ बृद्धगुणालङ्कार 


यात्रा-वणंन 
| ४६५. बेर सिय गोस् कर त 
वीणा नाद निक्‌ मे त 
वस्‌ दण्डं नद गन्‌ त 


नो पिम्बे सक्‌ हण्ड दिगत मेउद्धः त 


अर्थ-- जिस समय सौ भेरी-वादन का घोष हो रहा था, जिस समय 
वीणा का नाद बाहर आ रहा था, जिस समय वांस का दण्ड शब्द उत्पन्न 
कर रहा था तथा जिस समय विना फूका हुआ शङ्ख अपनी आवाज से दिशाओं 
को मदित कर रहा था । 





| ४६६. मोन रुन्‌ नद कर त 
गि जिन्दुन कुच नद दे त 
तुरडगृन्‌ हैस रव त 
गमन्‌ नोव रिथेहि सक्‌ हण्डल त 
अथं--जिस समय मोर आवाज लगा रहे थे, जिस समय गजेन्द्र कौञ्च 


नाद कर रहे थे, जिस समय घोड़ हिनहिना रहै थे तथा जिस समय स्थिर 
खड़ हुए रथों के पहियों से आवाज आ रही थी | 


४६७. पवनक्‌ सद्धः पिसि त 
| पवनक्‌ सुवन्द मल्‌ ल त 
| पवन क्‌ समं कर त 
| 


वला पोद विसिरु मट्‌ पोबय त 


अथ--जिस समय पवन चल रहा था, जिस समय पवन सुगन्धित 
पष्पों कौ सुगन्ध ग्रहण कर रहा था, जिस समय पवन पुष्पों को बराबर 
बराबर विदा रहा था तथा जिस समय बादलों की बौछार कूम्हराये फूलों 
को तरो-ताजा बना रही थी। 














यात्रा-वणंनं १५७ 


दद वृद रस्‌ वंद दिग त 
तुर्‌ लिय नोयेक्‌ पंहै व त 
दिय गोड मल्‌ पिये त 





वरल्‌ विद हा मसुन्‌ इपि लेत 


अथं--जिस समय बृद्ध-ररिमियों का प्रसार होने पर वृक्ष-रुताओं ने 
नाना-वणं ग्रहण कर लियि थे, जिस समय जल-पुष्प ओौर स्थल-पुष्प पुष्पित 
हो रहे थे तथा जिस समय मछलियां प उठाकर ऊपर आ रही थीं । 


४६९. अवि वग सिट दिले त 
पलन्‌ अबरण नददे त 
दिव सेन्‌ नब सदे त 
वुहुटु दिव मट्‌ देरण विसिरे त 


 अथं--जिस समय स्थित आयुध चमक रहे थे, जिस समय धारण 

किये हुए आभरण नाद-कर रहे थे, जिस समय आकाश मे दिव्य सेना सज्जित 
हो रही थी तथा जिस समय गिरये गये पुष्प पृथ्वी पर विखरे हुए थे (अगे 
से सम्बन्धित) 


४७०. उरद्धन्‌ पेण विद त 
मृवन्‌ पेम्‌ केठ केठ ए त 
लिहिणि गण नुनप त 
पिया विदहा संदी सिट ग त 


अथं--जिस समय नागों ने अपना फन फला रखा था, जिस समय मृग 
प्रणय-क्रीडा करते हुए चले आ रहे थे तथा जिस समय आकाश-स्थित पक्षी 
अपने पर फंाये हुए थे (आगे से सम्बन्धित) 








१५८ बुद्धगुणालङ्कार 


४७१. वितरट तम सैष त 
सदा सलं बरणिन्‌ ग त 
मुनि वंडन मह्‌ व त 
दे पस नरयन्‌ अवृत्‌ रेस व त 


अथं--जिस समय अपनो अपनो सम्पत्ति के अनुरूप पोशाक पहने 
हुए रोग आकर तथागत के पधारने के मागं के दोनों ओर इकट्ढे हुए थे 
(आगे से सम्बन्धित) 


४ १६4 त्‌ 
वमेन्‌ सिनिदु गृण ग त्‌ 
मुनि वडन मह्‌ व त्‌ 
देरण बेर अंससेमसमव त्‌ 


 अथं--जिस समय काण्टे-वाण्टे जड़ से उखाड़ दिये जाने से चिकना 
बना हुंञआ तथागत के पधारने का मागं भेरी-तल के समान सम-तल बन गया 
था (आगे से सम्बन्धित) 


४७२. दसा गेन दिग्‌ वि 
यदु निल्‌ वला द्विग 
बन्द वियनेव्‌ भह 
दिनिन्दु संड रस्‌ नवत्‌ वत्‌ व 


„2 „21 2 2 


अथं --जिस समय (चारों) दिशाओं रूपी दीवारों को (इधर उधर) 
भागने वाठे सफेद नीले बादलों ने वैसे ही ठक रखा था जैसे सूर्यं को निस्तेज 
कर उसपर एक बड़ा भारी वितान तान दिया गया हौ (जगे से सम्बन्धित) 








यात्ना-बणंन | १५९ 
४७४. मुनि देकुमट मह्‌ त्‌ 
तुट्‌, सितिनवृत्‌ वेत प त्‌ 
सुरसेन्‌ तस रंग त्‌ 
पसद्धः तुरुगोस पवत्‌ वत्‌ व॒ त्‌ 


अथं--जिस समय मुनीन्द्र के दशनाथ अतिप्रसन्न मन से आई हई 
देव-सेना अपने लाये हए पंचांग तूय्य-नाद को प्रवत्ित कररही थो (आगेसे 
सम्बन्वित ) 


४७५. पिपि तुरु वन मह्‌ 
सोल्वा कूसुम्‌ रद ग 
सिहि लल्‌ गुण तुमु 
सुवद गेन मन्द पवन्‌ वत्‌ व 


+~ ^~, „21 ^> 


अथं--जिस समय बड़ वन के सुपुष्पित पेड के हिलने से गिरे फलों 
के रेणु से कदा, शीतलता युक्त, सुगन्धित मन्दपवन वह्‌ रहा था (आगे 
से सम्बन्धित) 


४७६. एकल करं दिगु वि त्‌ 
रुसिरिन्‌ दन नुवन्‌ ग त्‌ 
सुरद्धन किट दिमु त्‌ 
सुवन्द घुणु गेन विसुरु वत्‌ ब॒ ` त्‌ 


अथं--जिस समय दिशाओं रूपी दीवारों को एकालोक कर, रूप- 
श्री से जनता की आंखों को मोहित कर देने वाली देव अप्सरायें अपना 
लाया हृजा सुगन्वित चूणं बिखेर रही थीं (अगे से सम्बन्धित) 





१६० बृद्धगृणालङ्कार 


४७७, वदु सिरुरिन्‌ निकृ 
रिविरंस्‌ मकादिविग 
बदु रस्‌ दक दियु 
बला सिटि सेनद्धः वन्द हेत्‌ हेत्‌ 


2 2 ~ 


अर्थ--जिस समय वृद्ध-शरीर से निकलने वाटी षड्विध रदिमयां सूयं 
की ररिमयों को निस्तेज कर प्रसारित हौ रही थीं ओर उन कान्ति युक्त वुद्ध- 
ररिमयों को देखने वारी जनता वन्दना कर रही थी (आगे से सम्बन्धित) 





४७८. महरेटि गण अबु 
पिछिविस निरिन्दु मह व 
सदनु व वडातं 
बृदुन्‌ वडि ती कियायत्‌ यत्‌ 


„2 ^> 21 1 


अथं--जिस समय महाराष्ट्र कौ जनता आ आकर राजा से पूछ पूछ 
कर महामागं को बनाने के ल्यि बड़ा उत्साह्‌ दिखाती हई ओौर यह कहती 
हई कि बुद्ध पधार रहे है, चटी जा रही थौ (आगे से सम्बन्धित) 


४७९. सुरपुर येन्‌ अवु 
अतुरू नोव नुब सिटग 
बृदु पुदट कट सि 
सुरम्ब गण सुवन्द दुम्‌ ठ्त्‌ लत्‌ 


१ 21 र 1 4 + | 


अथं--जिस समय सुरपुर से आकर आकाश-स्थित देवप्सराये बुद्ध- 
पूजा करने के इरादे से सुगन्धित धप दे रही थीं (आगे से सम्बन्धित) 








यात्रा-व्णंन १६९१ 


४८०. वुवत्‌ एके सत कू ट 
वन वेड तका दुर क ट 
वडना बेदिने वि ट 
निकमं दधत्‌ सन्द मुनिन्दु गसन ट 


अथं--जिस समय एक प्राणी के भी हित के लिये दूर तक चले जाने 
वारे मुनीन्द्र ने गमनाथं प्रस्थान किया (आगे से सम्बन्धित) 


४८१. मह बम्ब इदिरि को ट 
निक्म यन बम्ब पिरिस ट 
नो होत्‌ सन्द मण्डल ट 
पसुव पेठ संदुणु तुरं विलस ट 


अथं--जंसे महाब्रह्मा को आगे कर ब्रह्म-परिषद पीले-पीरे चटी जा 
रही हौ अथवा चन्द्रमण्डल के पीर पीछे तारागणों की मण्डली चली जा रही 
हो ( आगे से सम्बन्धित) 


1८.40 सक्‌ देव्‌ रज पेर 
करं सेदुणु सुर सेनङ्धः 
नो होत्‌ भिणि रुवन 
पसुव यन मिणि रुवन्‌ विलस 


भि भिं धि ५ 


 अथं--जँसे राक्र देवेन्द्र को आगे कर सुर-सेना पीछे-पीछे चरी जा रही 
हो अथवा किसी प्रधान माणिक्य-रत्न को आगे कर पीपी माणिक्य- 
रत्नों को मण्डली चली जा रही हो (आगे से सम्बन्धित ) 
११ 











श्र ` बृद्धग्‌णालङ्कार 


४८३ . सदत्‌ गज रज हं ट 
पसुव यन गज सेनद्धः ट्‌ 
वेसेखिन्‌ निसङ कोः र 


निङ्त्‌ संग गण पसुव समुनिन्दु ट 
अर्थ-षडदन्त गजराज के भी पी -पीछं चरने वारी गज-पंक्ति 
को निस्सार बनाते हृए, भिक्ष्‌ संघ को पीर पीर च्वि तथागत ने प्रस्थान 
किया ¦ 


४८४. रजदरबो सह्‌ 
आदर अंलिव बल चं 
मृनिन्दुट लोवग पं 
नग सेसत्‌ पिर्मसेस 


| „21 „21 21 


अथ--अत्यन्त भक्ति के कारण बहत से राजकुमारों ने लोकाग्र म॒नीद्र 
के सिर पर इवेत-छत्र पर इवेत-छ्व्र ताने । 


४८५. निनिसत्‌ बवट दि ट 
मेम येयि दनो वेन वें ड 
सङ्क गणहट नौ क ड 


नेग पन्‌ सिययक्म सुदु कु ड 


अर्थ--जो रोग यह जानते थे कि यह्‌ (भक्ति प्रदशेन ) ही मनुष्यत्व 
की दृढ अभिवृद्धि है, उन्होने भिक्षुसंघ के ऊपर लगातार पांच सौ खवेत छः 
ताने । 














सुनन्द का स्वागत १६३ 





४८६. दद कुड कोडिग न्‌नोया 
सोन्द गन्द दुम्‌ ल न्‌नोया 
पिन्‌ पल बल द न्‌नोया 
मुनि पुदयट व न्‌नोया 


अथ--व्वजाय, छत्र तथा केतु ग्रहण करने वालों ने, सुगन्धित धूप 
लिय चलने वालो ने; पुण्य-फल के वल के जानकारों ने मुनि की पूजा आरम्भ 
कौ । 


मुनीन्द्र का स्वागत 


४८७. अतिन्‌ रंगत्‌ कुसुम्‌ दमिन्‌ 
सितिन्‌ रेगत्‌ मुनिस दमिन्‌ 
बंतिन्‌ अपेक्‌ अंति षप दमिन्‌ 


नितिन्‌ मुनिन्दु येति पु दमिन्‌ 


अर्थ--हाय में फलों की मालाये चयि हुए, चित्त मे मुनि का सधमं 
चयि हुए, कुछ लोग विद्यमान भवितपूवंक मुनीन्द्र की पूजा करते हुए चकते 
जा रहे थे। 


४८८. रचि रगेन हेन गिरिपि 
दुल गगृड्‌ हेलि विलस 
तदि अयक्‌ मुनि पुदय 
पिचि सिसारति हिस व 


0 नभि नि भि 


अथ--बुद्ध कौ पुजा से सन्तोष प्राप्त करने वाले कुछ जन पर्वत के 
ऊपर से तरगों सहित गिरने वाटी ज्योतिमंय नदी-धारा के समान अपने 
सिरके चारों ओर वस्त्रोंको घुमातेथे। 





१६४ बृद्धगृणालङार 


४८९ . मुनि पुदधट सतो सेधा 
पुदबड़ं गेन एस सेया 
मोद वड सिन्दु रठ सेया 
रस्‌ वेतिमङ्कदेष सेया 


अर्थ-- मुनीन्द्र कौ वूजा से संतोष प्राप्त करने वाली जनता ने मागं 
के दोनों तरफ पूजा-भाण्डां का एसा ढेर ठ्गा दिया था मानों ओजवान्‌ 
समुद्र की लहर बढ आई हीं । 


४९०. नवति गंगक्‌ से सिन्दु वें न्द 
कौमति वे सिट रज सेन्‌मं न्द 
स्वेति लियन्‌ सह ल्द सो न्द 
नटति अयेक्‌ बहूुरूवं दु 


अथं--जैसे समद्र के पास पहुंच कर नदी आकर रुक जाती है उसी 
प्रकार राज सेना.के वीच स्थित एसे तरुण जिनकी इच्छा होती थी सुन्दर 
रूपवती स्त्रियों के साथ नाना प्रकार के रूप (चेहरे) वांघ नाचते थे । 


४९१. चैणेति द नो सिट वेन वे न 
विमति नो वौ अदहा गे नं 
कं मति लेखिन्‌ कव्‌ बन्द गे न 
कियति बुदुन्‌ गुण तेन ते न 


अर्थ-- ज्ञानी जन सन्देह रहित हो श्रद्धायुक्त चित्त से पृथक-पृथके 
यथारुचि कविताये रच रचकर स्थान स्थान पर वृद्ध का गुणानुवाद करते 
थे । 











॥ 
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४९२. तद दुक्‌ दुर ल न्‌ नोया 
सग मोक्‌ सेपदे न्‌ नोया 
मोहम वेतेथि द न्‌ नोया 
वेन्द वेन्द बविसहे न्‌ नोया 


अ्थ--भीषण दुःख दूर करने वाले, स्वगे मोक्ष रूपी सम्पत्ति दे सकने 
वाले यही भगवान्‌ वृद्ध ह--इस वात के जानकार रोग जमीन पर गिर 
गिर कर नमस्कार करते थे। 


४९३. म॒नि गुण दस दिगो दे 
तुदटुव्‌ सत स्ितिपं दे 
नो असन लेस अपता दे 
केरेति पसंगं तुरु न। दे 


अथं--तथागत कौ गुण चर्चा दसो दिशाओं में फलने लगी । सन्तुष्ट 
चित्त जनता को निन्दा सुनने को नहीं मिलती । वह पंचांग तुर्य॑-नाद करने 
लगी । 


४९४. अप मृनिन्दुन्‌ गे अपम ण 
गुण देन गेन रेगेन सर ण 
बव दुक्‌ वेवयि निसर ण 
दसति अथेक्‌ पलन्‌ बर ण 


अथ--हमारे वृद्ध के असीम गुणों को जानकर त्रिशरण ग्रहण कर, 
भवदुःख से मुक्त होने के चयि कुछ रोग अपने वस्त्राभूषणं तक 
उदछालते थे। 
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४९५. लोलां वडन सित छद्‌ ॐ 
पला नोयन लेस सोन्दु रू 
कला सरिपि सन्द अयुं रू 
बला गेनम येति सुनि ङ 


अ्थ--चित्त को आकषित करने वाटे वालक (सोलह ) कला सम्पूणं 
चन्द्रमा के समान सुन्दर मुनि रूप को लगातार देखकर ही जाते थे । 





४९६. मुनि यन मग गेन पिरि वड 
गेन दरुवन्‌ गेन्‌ पिरि बड 
सल्‌ पिल्‌ वेत सिट सग बड 


| बन्दिति ल्य सिरि मंग बड 


| अथं-- जिनके सिरो पर सामनथाजो गभं से भाराक्रान्त थी, एसी 
| स्त्रियो ने सामान से कदी दुकानों के पास खडी हो तथागत की वन्दना की । 


४९७. वेनिन्‌ वेनमपिपिनर्‌सि न्द 
रोणिन्‌ रोणम्‌ गेन वत्‌ सो न्द 
तनिन्‌ तनम अङ्कनोल द 
वेनिन्‌ वेन मक्छो यपु द 


अर्थ--तरुण कान्ताओं ने प्रत्येक उद्यान के सुपुष्पित फूलों को तोड़ 
सुन्दर रेण-सहित ही लाकर उनसे स्थान स्थान पर पृथक्‌ पृथक (तथागत) 
की पूजा की । 
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४९८. लृदुं महिमय देक पु तो 
नेत सिटिवन सिट पु वो 
तेन्द वन्द अत सेत एु चो 
नैत बुदुनव नो पेतु वो 


अथं--जिन्होने वृद्ध की महिमा को जाना था वे जिस स्थितम थे, 
उसी में नहीं रह सके । उन्होने हाथों से वन्दना कर अपने हाथो को सुफल 
किया । उनमें से कोई एक भी एेसा नहीं था जिस ने बृद्ध-भाव की प्राथना, 
नकीटहो। 


४९९. ` दक मुनिरुव रस वि न्दो 
वेद वेत सिरिपदवं न्दो 
बच संपतेयि नो सिमि न्दो 
तस लसित केठेसुन्‌ सि ल्दो 


अथं--जिन्होने तथागत के रूप-रस का पान किया था, जिन्होने समीप 
जाकर श्रीचरणों मे नमस्कार किया था, तथा जिन्होने संसार को सुख 
करके नहीं जाना था उन्होने अपने चित्त-मखो को नष्ट किया । 


५००. अद मदकृत्‌ नो किलि वियो 
मन्द छद किरि बोन पे दियो 
तद मुनिरुव दक अ रियो 
वैन्द मूदुनत वेन्द सि रियो 


अथं--जिनके हदय एकदम निमंकुथे, जौ अभी दूध पीने वाके 
छोटे-छोटे बच्चे थे, वे भी आनन्द जनक वुद्ध-रूप के दशन की आशा से अपने 
सिरो पर अञ्जलि बांधे स्थित थे। 
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५०१. देन दनटम रट र टिनी 
देन निसि बड़ गेट्‌ पि टिनी 
वेन वेन रद्ध नव पि रिनि 
गेन एति सम हरु व टिनी 


अर्थ--दिये जाने वाले दान के ल्यि योग्य सामान के जानकार कुछ 
लोग देदा देश से नानाप्रकार की चीजें गाडियों पर तथा नौकाओं पर लाद 
कर लिये चले आते थे। 


५०२. वेत्‌ पत्‌ सुरम्ब॒न्‌ नोम नरम्ब न्‌ नो 
| | नेत्‌ सित्‌ मुनि र रसेहि तब न्‌ नो 
| गत्‌ गत्‌ कड कोड हैमनो वदन्‌ नो 
| यत्‌ यत्‌ रजसेन्‌ मुनिन्दु पुदन्‌ नो 





अथं--जो समीप आई हुई दिव्य अप्सराओं कौ ओर भी नहीं देखते 
थे, एसे राज भटो के नेत्र-चित्त मुनीन्द्र के रूप-रस का ही पान कर रहै ये । 
अपने हाथों के छत्र तथा ध्वजाओं को विना रखे ही वे चलते चरते तथागत 
मुनीन्द्र कौ पुजा करते थे । 


५०३. मोनवट दिकिमिणि किरुल्‌ पैन्‌ दो 
मरवट ल्‌ कुल गिरिसिरिचविन्‌दो 
मुनिन्दुट बन्द मुदुन तैन्दिलि वेन्‌ दो 
पुद कोट कंटिवसयेतिनरनिन्‌ दो 


अथं--जिन के सिरों पर प्रदीप्त माणिक्य किरीट सुशोभित ये, जो 

सुमेरु-पर्वंत को अपना कूल-पवंत मानकर उस की श्री धारण कयि थे, एेसे 

` राजागण अपने सिरो पर अञ्जलि बांध मुनीन्द्र की पूजा करते हुए चञे जा 
रहे थे । 
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५०४. यत्‌ यत्‌ सेत्‌ मुनि विद्‌ दोतनिने 
गत्‌ सित्‌ युत्‌ पुदवद्‌ दो अतिने 
केत्‌ गोत्‌ युत्‌ पर सिद्यो नमि ने 
नेत्‌ सित्‌ लत्‌ पल्ल ददोषएदिने 


अ्थ--शान्ति स्वरूप मुनीन्द्र का दन करते जाते जाते जिन क्षत्रिय- 
गोत्र के नाम से प्रसिद्ध लोगों ने अभिमत पूजा-वस्तुओ को दोनों हाथों से 
ग्रहण किया, उन्होने उस दिन नेत्र-चित्त होने के फल को प्राप्त कर लिया । 


५०५ . देन गेन सुनि सिरि सेनंग ब ठोया 
तेन तेन मुनि देकुमट ओस कोया 
सन पिन वन दसनेहि हस्र ठोया 
वेन वेन देसकट सित नो को ठोया 


अथं--जो संनिक मुनीन्द्र कीश्री शोभा से परिचितहोगयेथे, वे 
मुनीन्द्र के दरंनाथ जगह जगह इकट्‌ठे हो गये । उनका मन आनन्ददायक 
दर्शनों मेही रमा था। उन्होने अन्य नाना दिशाओं में अपने चित्त को 
नहीं जाने दिया । 


५०६. सवन किरण दु सृनि मेर वेन्‌ नो 
वडन ए स्ख गण कल गिरि वेन्‌ नो 
पनन तुरङ््‌ः पेठ सिन्दु रक वेन्‌ नो 
एय न सेनङ्खः गोड यन सिन्दु वेन्‌ नो 
अर्थ--षड़वणं किरणों से प्रकाशित मुनीन्द्र मेरु पवेत के सदृश प्रतीत 
होते थे। जो (भिक्षु) संघ साथ साथ पधार रहा था, वह सात कुरु-गिरियो 
के समान प्रतीत होता था। अच्वों कीजो पंक्ति उक्ती जा रही थी, 
वह मानों समुद्र की कहर थीं । जो सेना थी वह भी मानों पृथ्वी पर समुद्र 
लहर मार रहा था। 
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सुरणा मेन्‌ दिलि बेहेरिन्‌ वेहिरा 
सत पासङ्धः गण सह्‌ मुनि पव रा 
पेठ पा छिव देन केरेमिन्‌ अद रा 
नरपादन्‌ दीपुदक्ेठछेनितो रा 


अर्थ--देव प्रासाद की भांति ज्योतिर्मय विहारो मे (भिक्षु-) संघ 
सहित श्रेष्ठ मुनि को सन्तपित कर, धर्मदेशना क्रम को जानकर, नरेन्द्र ने 


नित्य दानादि देकर मुनीन्द्र की पूजा की । 


५०८. 


अथ--हादिक प्रसन्नता से मुनीन्द्र की पूजा करते हए (राजा ने) 
शीध्रतापूर्वेक महागंगा के तट पर पहुंच मुनीन्द्र की विशेष पुजा करवाने के 


गङद्खावतरण 


सतोसिन्‌ पुद केरेनिन्‌ मुनि सन्दु टा 
नोखसिन्‌ गोस्‌ वंद मह गं तेर टा 
वेसेिन्‌ सुनि पुद करवन लेस टा 
मेरसिन्‌ दिनसुन्‌ ए विसल पुर टा 


उदेश्य से वैशाली के लोगों को इस प्रकार सन्देश भेजा । 


५०९. 


अथं--हमने अपनी सामथ्यं भर मुनीन्द्र की सुख-सुविधा का ध्यानं 
रखा । योग्य पूजा आदि प्राप्त कर मुनीन्द्र गंगाकेपारहो गये है। अब 


अप अपगे बल पसलणिन्‌ सुनिन्दु ट 
सेय सपया कठ पुद लेव निसि को ट 
स पंमिणि ये मुनि सन्द गज्कमेतेरट 
तोय तोपगे बल पमणिन्‌ पुदको ट 


तुम लोग अपनी शक्ति भर मृनीन्द्र कौ पूजा करो । 
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५१०. कंन्दवा गेन गोस्‌ मुनिन्दुन्‌ नुवर 
सोन्दवःं सह पुद करवा निसि को 
मुदवा उवदुरू करदेयि सेत र 
योदवा अस्‌नक्‌ सेहेया एम वि 


0 नि नि भि 





अ्थ--(ओौर) मुनीन्द्र को नगरमे लिवा ले जाकर, उनको अच्छी 
तरह से यथायोग्य महान्‌ पूजा करवा कर, उपद्रवो को शान्त करवा, राष्ट 
को सुखित करो--इस प्रकार का सन्देटा उसने उसी समय भिजवाया । 


५११. सोन्दवा सह्‌ नंव्‌ बन्द ऽ पाया 
सिटुवा एहि दिकलिपेठपेढ षाया 
नन्दवा सुर सह्‌ सिरि वेष पाया 
करवा दिग्‌ पुल लेति मह पाया 


अथं -- (फिर) अच्छी तरह से महानौकाओं को तंयार करा उनका 
समूह एक साथ बंधवाया, उस नौका समूह ने चमकदार पंक्ति बद्ध खम्भे 
कगवाये, प्रसन्न चित्ते हो दिव्य-विमानों की शोभा को भी निरस्त करने वाका 
रम्बाई चौडाई वाला सहा प्रासाद बनवाया । 


५१२. बन्दवा सुर सिन्दु बन्दु सुदु विय ने 
अदवा बट पट तिरसरहसि ने 
सदवां लम्ब इण्दुवर मल्‌ दसि ने 
सिद्वा बट रन्‌ वंट सिणि पह ने 


अथे-- (फिर) आकार-गंगा के ससान इवेत वितान तनवाया । चारों 
ओर रेरम के पदं उक्वाये । बनवाई हुई लम्बी इन्दीवर पष्पों की माला 
से अकंक्रत किया । चारों ओर स्वण-प्रदीप तथा माणिक्य-प्रदीप रखवाये । 





ब्रणः 


१७२ बृद्धग्‌णालङ्कार 


५१३. कोन्‌ कोन वल मिणिमुतुल्लृएल्ला 
वन्‌नन्‌ रन्‌ दद नेलेनि वेव टला 
मन्‌ मिन्‌ पिरि बड सुवन्द कल टला 
नन्‌ घन्‌ रन्‌ मिणि क्रिरणि नुदु लला 


अथं--प्रत्येक कोने पर माणिक्य-मोतियों कौ ्ञाररं लटकवाई । 
वधी हुई नाना प्रकार कौ स्वर्णं-घ्वजाये हवा से लहराई । सुगन्धित लेप 
लिपवा कर सुगन्धित कराया तथा नाना वणं की स्वणमाणिकय की 
रदिमयो से प्रज्वलित कराया । 


५१८. बेन्द रन्‌ मिणि वृतु दिगेरेस्‌वनवा 
- सोन्द वट अंतिरिलि भाहद्ध वनवा 

सन्द मण्डडेव्‌ पिरि सत सित पिन वा 

मद मुनिन्दुट निधि असूनक्‌ पन वा 


अथ-- (फिर) दिशाओं मे रदिमयांँ प्रसारित करने वाली स्वण, 
माणिक्य तथा मोती वधवाये । सुन्दर, महाघं रेशमी विदछावन विवाय । 
प्राणियों के चित्त को प्रसन्न करने वाले पूर्णं चन्द्र के समान योग्य एक आसन 
मुनीन्द्र के ल्यि वीचोंवीच विचछवाया । 


५१५. वि्न वस्वा देसमन्‌ मल्‌ इ सूने 
वेड हिन्दुदा मृनिन्दुन्‌ मेद अ सने 
वट हिन्डुवा रहत॒न्‌ सित तो सूने 
सित पिनवा ल्य इन्‌ तरुदुसमस्‌ने 


अथं-- (फिर) चमेटी के फर विचछवाकर पृथ्वी को उनसे ढक दिया । 
तव तथागत को मध्य आसन पर विराजमान करवाया । इसके वाद प्रसस्न 
चित्त हौ अहंतों को चारों जोर विठवाया । इस प्रकार बृद्धशासन के प्रति 
चित्त श्रद्धायुक्त किया । 











गंगावतरण १७३ 


५१६. रत्‌ पलसिन्‌ वट क्छ रन्‌ टम्ब से 
रत्‌ पियुमिल्‌ मेद पत्‌ रन्‌ नैव से 
रत्‌ पिचिमिणि मेद दिलि गिनि कन्दसे 
रत्‌ तुरु वेल मेद दिसि पुन्‌ सन्द से 





अर्थ-- जैसे रक्त-वणं कम्बल से कोई रक्त-वणं खम्भा धिरा हो, जेसे 
रव्त-वर्ण पदयो से कोई सुनहरी नौका धिरी हो, जैसे रक्त-वणं स्फटिक माणि- 
क्यों से प्रज्वलित अग्नि-स्कन्ध धिराहो तथा जसे रक्त वणं तारागणो की 
पवित के बीच पूणं चन्द्र धिरादहौ (आगे से सम्बन्धित) 


५१७. पियुमिल्‌. वट कठ रत्‌ पियुमक्‌ से 
पेति सेद वंद सिटि कसुरु सवा से 
केसरिन्‌ पिरिवंर रन्‌ केभियक्‌ से 
बबलयि सङ्धः पिरिवंरु मुनि सोन्दसे 


अर्थ-- जसे पदम से कोई रक्त वणं कंवल धिराहो, जसे फूल को पंखु- 
डियोंसे घिरी केसर की छटा हो, जैसे केसर से धिरा सुनहरी कनेर का फूल 
हो, ठीक वैसे ही संघ के बीच मे विराजमान तथागत सुज्ञोभित होते थे । 


५१८ .  पुद छत्‌ मिणि किरुचिन्‌ सृरिन्दुन्‌ ने 
विहिदेत्‌ सवणक्‌ रसं सुनिन्दु न्‌ ने 
पल बित्‌ पह एस वंद दिलिसेन्‌ने 
नो कलात्‌ सत्‌ रुवनिन्‌ क्ठवे न्‌ ने 


अर्थ--जो मुनीन्द्र (तथागत) सुरेन्द्र के माणिक्य-किरीट हारा पूजित 
है, उनके रीर से निकलने वाटी छः वणं रदिमयों कं कारण प्रासादो की छते 
ओर दीवारे इतनी चमकती थी कि सप्तवणं रत्नों से निमित न होने परमभी 
वैसी प्रतीत होती थीं । 





3 
1 


१७ बद्धगृणालङ्धमर 


५१९. सोन्दवा रन्‌ प्‌ विदुलि सह ससे 
बन्दवा दद इन्दु दुनु सुबह धसे 
वंमुरामेन्‌ गङ्कनोवं सिदुर ससे 
योदवा लिय निवि नेब्‌ पतुपस्‌ से 


अथं--सहसों विद्यत कताओं की तरह भटी प्रकार स्वर्ण-पल्क्वों को 
ओर सहस्रो इन्द्र धनृषों के समान ध्वजाओं को वंघवा कर उसने यथोचित 
रूप से (इतनी) नौकाएं पीक पीं भिजवाई कि समस्त गंगा (नदी) 
छिद्र रहित हो पूणं रूप से ठक गई । 


५२० . मेलेसिन्‌ सदसिन्‌ नैव्‌ एक सर्ग टा 
ू रजसेन्‌ हेम सल्सा पिरि वर टा 

ब्ध मिन्‌ कर पत्रणक्‌ गङ्क दिय टा 

मुनिन्डुन्‌ वन्द रजकीमेले् टा 


अथ--इस प्रकार नौकाओं को एकाकार सज्जित करवा ओर सारी 
राज्य-सेना को भी चारों ओर खड़ा कर राजा ने गले तक पानी में उतर 
तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार निवेदन किया । 


५२९१. हैम उवदुर दुर करं एरदुन्‌ र ट 
सममेत्‌ मुनि वडनातेक्‌मेतेन्‌ ट 
पेम वडसिन्‌ ओव गुण तिहि कोट को ट 
मम नो गोसिन्‌ इन्दोमेयि कीनुवर ट 


अथं--उन (लिच्छवी ) राजाओं के राष्ट्र के सभी उपद्रव. दर करं 
समान-मेत्री वाटे तथागत के वापिस यहां पधारने तक आपके गुणों का स्मरण 
कर करके आप के प्रति अपनेप्रेममें वृद्धि करता हआ मै नगर वापिसन 


जाकर यहीं रहूंगा--यही कहा । 











गंगावतरण १७५. 


५२२. सङ्क पिरिवर मुनि दकूमटषएकेणें 
ल द्धः दिव नयि कल पेण कंलपेनु णे 
दंग वन मन सुरद्खन रगसंदु णे 
गग सड रत्‌ पिपि पियुमिन्‌ सेदुणं 





अथ--उस समय (भिन्ञु-) संघ से धिरे हृए तथागत के दशन करने 
के निमित्त समीपस्थ दिव्य नाग-समूह्‌ के फण दिखाई दिये, मनोज्ञ दिव्य 
अप्सराओं का नृत्य सज्जित हआ तथा नदी में इवेत-वणं ओर रक्तवणंः 
पुष्पित कंवल उग आये । 


५२३. | करणु छोवट से त 
वडिती असा सुग त 
सकंविति रज संए्‌ त 
संपत्‌ ब मेन्‌ सतोसवासि त 


अथ--लोक कल्याणां सुगत पधार रहे हँ -यह्‌ सुना तो लोगों को 
इतनी प्रसन्नता हई जसे उन्हें चक्रवती राज्य मिल गया हो । 


५२४. कृप केठ सुदह्‌ से 
बुदुने यन नममेले से 
नो असेयि अपमे से 
सिटिनु नौ येदेयि सिताएम. से 


अथं--उन्होने सोचा कि काख करोड़ वर्षो के बीतने पर भी बद्ध" 
ताम आसानी से सुनने को नहीं मिलता । इसल्यि हमारा इस प्रकार यू 
ही (बैठे) रहना ठीक नहीं । | 











१७६ बृद्धगृगालङ्कार 


५२९५. मुनि सन्द वड न्‌ ने 
सितं मेत कुलृणेकि न्‌ ने 
मेअपन रय न्‌ ने 
महत्‌ कठ पिनकं पल दु न्‌ ने 


अथं--चित्त मे मैत्री तथा करुणा होने के ही कारण मुनिचन्दर 
{ = तथागत) यहां पधार रहे है । यह्‌ हमारे पूरव॑कृत महान्‌ पुण्य कर्मो का 
ही फल हे । 


तयागत का स्वागत 


५२६. अपिय दुक्‌ वु न्‌ नो 
उतुमोय दुर छ न्‌ नो 
बुदुहुय वड न्‌ नो 
कवुरु पेरगमन नोकर न्‌ नो 


अथ--हम ही दुःख भोगने वे है| उसदुःखको दूर करने वाले 


श्रेष्ठबृद्ध पधार रहे हैँ । तब उन की अगवानी के ल्यि न जाने वाले हुम कौन 
=? 
८ (1 


५२७. ए बेविन्‌ अप वेत ् 
बडना तिलो गुरु ह्‌ ट 
अपगे बल पमण ट 


करम्‌हयि मह पुदक्‌ निसि को ट 


अथं--इसल्यि जी त्रिलोक गुरु बुद्ध हमारे यहाँ पधार रहे है, उनकी 
हम अपनी शक्ति भर महत्‌ पूजा कर । 











तथागत का स्वागत १७७ 





५२८. तुन्‌ सिय योदुन्‌ र ट 
वरं उन्‌ दन रस्‌ को ट 
करण मुनि पुदयं ट 
योदा मग सरहन्‌ ट निसिको र 


अथं--उन्होने तीन सौ योजन के राष्ट ओर नगर की जनताको एकत्र 
कर मुनिका स्वागत करनेक लिये मागं कोअच्छी तरह ठीक करने को 
निय॒क्त किया । 


५२९. अप हिमियो अप र 
सै रहय सग निवण ट 
ए वनि सुगतिन्दुह ट | 
सदनु मग अरम किम? मे अप ट 


थे--हमारे स्वामीन्द्र ने हमारे लियि निर्वाण का मार्ग प्रशस्त किया । 
एसे सुगतेन्द्र के लिये माग प्रशस्त करने मे हमारे लिय क्या अनोखी बात है 2 


५३०. ए पुरेहि पठन्‌ को ट 
तुन्‌ योदुन गं अतर ट 
दमा कणु मुट्‌ कं ट 
तना बेर अंससेम समको ट 


अथ--उस नगर से आरम्भ करके गंगातट तक के तीन योजन के मार्ग 
मे से ककर पत्थर साफ करके भेरी-तल के रू्मान सम बना दिया । 


१२ पै 


१७८ बृद्धग्‌णालङार 


५३१. वेलि एव विम अतु ट 

रिदी पटसे सुद्‌ कः ट 

अओमतेन मगदेपि ट 

| पहन्‌ ला रन्‌ रिदीभिणिवं ट 


अथं-- (उन्होने) वालुका डा कर उसे भूमि पर फला कर (भूमि 
को ) रजत-वस्त्र के समान स्वेत कर दिया । मागं के दोनों ओर सर्वत्र स्वणं, 
रजत तथा माणिक्य निमित प्रदीप रखे । 





५२२. विडगु देल गत्‌ मुम ण 
सुवन्दति कुसुम्‌ अपम ण॒ 
पुरवा मग देर ++ ण 
तना अम तनम केर अतर ण 


थ--जिन पर भगो के दल गूज रहे थे एसे बेहिसाब सुगन्धित फलों 
से मागं की भूमि भरवा प्रत्येक स्थर पर आसतरण सा बिचछवा दिया । 


५२३ . नन्‌ पुन्‌ कुम्ब त बा 
बम्बा दिगु कन्‌ ओल म्बा 
सिदुवा रन र म्बा 


लम्बा मल्‌ कन्‌ अतुरुनोतं बा 


अथं--अनेक पूणं कलश रखवाये गये । व्याम भर छम्बे-लम्बे लटके 
वाके केलों के गृच्छों सहित कदली-स्तम्भ गड़वाये । बीच मे बिना स्थान 
छोड पुष्प मल्जिरियां ल्टकवाई । 











४. 


तथागत का स्वागत १७९ 


५२३. अद पट वट सु दो 
बेन्दे केहेलि रन्‌ कल "दो 
मग सरसा सो दो 


-दहस्‌ सत्‌ सत्‌ सिथक्‌ निरि दो 


अथं--चारों ओर उवेत वस्त्र तान, स्व्ण-कल-दयौत ध्वजाओं को बांध, 
तथा मागं को अच्छी तरह प्रशस्त कर सात हजार सात सौ राजागण 
(आगे से सम्बन्धित ) 


५२३५. . भिहि वदयेहि गन्द ट 
दिवेन बिड्गु मेन्‌ इव को ट 
तद गिम्‌ कल दिय ट 
दिवेन गजसेन्‌ लेसिन्‌ विलक ट 


अथ--मध्‌, के छक्ते कौ गन्ध को सुंघ कर दौडने वाके भौरों की तरह 
अथवा कड़ी गर्मी के समय पानी के लिये तालाव की ओर दौडने वाली हुस्ति- 
सेना की तरह । 


५३६. गेसू मस्‌ गोदुर ट 
दिवे एन मुन्‌ विल स ट 
यागेहि किरिबत ट 
दिवेन्‌ बमुणन्‌ लेसिन्‌ एक वि ट 


 अर्थ-- (वांसी मे) कगाये मांस-खण्ड की ओर भाग कर आने वाली 
मचछूकियों को तरह अथवा यन्न मे दुध-भात (= खीर) के पीछे भागते 
वाले ब्राह्मणों की तरह । 











१८० बद्धगुणालङ्ार 


५३७, पिरि सत्‌ रुवन्‌ गे ट | 
दोर हठ दन्‌ दीम ट 
ओव्‌नोवुन्‌ पसु को ट 


दिवेन्‌ दिचिन्दुन्‌ केसिन्‌लोवको ट 
थं--जिस मे सात रत्न भरेहों एेसे घर के दरवाजे दान दिये जाने के 
समय खोले जाने पर जसे रोम के वशोभूत एक दूसरे को पीट धकैलते हए 
दरिद्रजन आगे बढते हैं । 


५३८. तुन्‌ योदुनम तो से 
तुन्‌ पियवरिन्‌ यन ¦ ५. 
समग मह पिरि से 
गोसिन्‌ वंद गं तेरट एमं मसे 


अथं-- (उसी तरह) तीन योजन भूमि तीन कदमो मे ही चर आये 
की भांति वे महान्‌ परिषद्‌ के साथ उसी समय गंगा-तट पर जा पहुंचे । 


५३९. एन व॒दुरंस्‌ ब ~ ला 
.पिपेन मेन्‌ विल्‌ कम ला 
वेसे सिन्‌ तुट्‌ व | ला 


 नैमदे मुनि सिटि देसट इस . ला 


` अर्थ--वृद्ध-रदिमयों को आता. देख वे तालाव म पुष्पित होने वाले 
कमल की तरह से विशेष रूप से प्रसत्त हृए ओर उन्होने तथागत के आने 
कीदिशाकी ओर सिर करके वन्दना की। 

















तथागत का स्वागत ॑ १८१ 


५४०. मह पुद कटे | दियो 
रुसिरिन्‌ सुरन्‌ सं यियो 
बुदुगुण देव रियो 


वडन मुनि देस बला सिदि टियो 


अ्थ--महान्‌ पूजा करने कौ इच्छा से, रूप श्री मे देवताओं की समानता 
करने वाटे राजागण, वृद्ध गृणों के प्रति अतीव श्रद्धायुक्त होने के कारण 
पधारने वाले भगवान्‌ वृद्ध के आगमन कौ प्रतीक्षा करने रगे । 


५४१. अहस सिरि वि दुमेन्‌ 
सुर सेन्‌ करणपि दुमेन 
नैव सेनङ्धः पे दुमेन्‌ 


एतेर सिटि नर निन्दुन्‌ यं दुमेन्‌ 


अर्थ--विजटी के समान आकाश-स्थित देव-सेना द्वारा पूजित, दूसरे 
तीर पर स्थित राजागणो के नियोग से नाविक-समृह्‌ दवारा चलाई जाती 
हई (नौकाओं से पधार) । 


५४२. रस्‌ वतुरे देव टि 
नरन्‌ केरं रन्‌ रूसं टि 
नैव म॒निन्दुन्‌ पिहि टि 


निवन्‌ पुर सेम वृत्‌ गोडदि टि 


अर्थ--आदमियों को रदिमि-धाराओं से वेष्ठित कर, उन्ह स्वणं-प्रति- 
माओ सद्‌ श बना, जिस नौका में मुनीन्द्र विराजमान थे, वह नौका निर्वाण- 
पुर से आई की भांति स्थर पर प्रतिष्ठित हुई \ 





| । 
| 





। पुष, पिय निरिन्दु सिर स 


१८२ बृद्धगुणालङ्कार 


५४३. गल पमणक्‌ दिय ट 
बेस नरनिन्दुहु एम वि ट 

- नेव अदेगेन गोड ट 

बुदुन्‌ बावा गतह्‌. ए गोड ट 


| अथं--राजाओं ने गदंन तक पानी मे उतर कर उसी समय नौका को 
स्थल पर खींच छाकर भगवान्‌ वृद्ध को भूमि पर उतारा । 


मिणि बर किरुल्‌ विलस 
पत्‌ भल वट बव 
काल देवल रुसिन्‌ मुदुन 


न न निं भि 


अथं- जो पिता राजा (शद्धादन) के सिर के ल्यि माणिक्य-भार 
किरीट के समान हो गये थे ओर जो काल देवल ऋषी के मस्तक के लियि 
फूलों कौ माला बन गये थे (आगे से सम्बन्धित) 


५५. कोसोल्‌ र्द रदह स 
तुटु क पिपि पियुम्‌ ले स 
ठन पट्‌ अतु सिर स 
ए गें किरि सिन्दुरु पापस 


अ्थं--जो कोशल नरेश रूपी राज-हंस को सन्तुष्ट करने वाले खिले 
पुष्प के समान थे, जो धनपाक नामक हाथी के सिर पर सिन्दूर डालने वाङ 
भाजन के समान थे (आगे से सम्बन्धित) 














तथागत का स्वागत १८३ 





\ 
५४६. उसिन्‌ तमहट वें डि 
केनकून नेतेयि कठ ए डि 
रिवि सन्द किरणं डि 


ए बन्दु रा असुरिन्दुगे मन्‌ मे डि 


अर्थ--जिन्होने उस राहु असुरेन्द्र के मान को मदित किया जिसे इस 
वात का अभिमान था कि ऊचाई मे कोई उसके समान नहीं है ओर जिसने 
रवि तथा चन्द्रमा की किरणों को नीचा दिखाया था (आगे से सम्बन्धित) 


५४७. मोढोक्‌ गृण येन्‌ दु रु 
गट द तमा सन्‌ दें रु 
उदक्‌ सित्‌ पित्‌ दु स 
लवा बन्दवन नोयेक्‌ गिरितु र 


अर्थ--जिन (चरणों ) के दवारा अंकित होने से मृदुता रहित (समन्त- 
कूट ) पर्वत की भी चित्तविहीन, ऊष्णता-विहीन नाना पवतो तथा वृक्षो 
दवारा वन्दना हृई (आगे से सम्बन्धित) 


५४८ . दिक्‌ क्ठटोत्‌ मे र ट 
उसुलन नेमोगेन सि ट 
सक्‌ लकुणेन्‌ लेव ट 
रूपे सक्विति ववम दियत. ट 


अ्थ--जिन चरणों को (यदि) मेरु के शिखर पर रखने के ल्यि आगे 
किया जाये तो मेर पवंत उन्हें ज्चुक कर स्वीकार करे ओर जिन चरणों में 
(चक्र' चिह्व का होना (बुद्ध के) जगत का चक्रवति राजा होने की बात को 
प्रकारित करता रहै (आगे से सम्बन्धित) 





१८ | बृद्धगुणालङ्ार 


५४९. गले वव एरीय 
पुनं वुव' र नो मण्ड 
संम लकुणेन्‌ सोब 
सुपिपि सत्‌ बुभु पियुम्‌ पिट य 


+ -4 2 ~ 


अर्थ--जो पत्थर पर भी पड़ने पर उसमे धंस जाये, जो सुई पर भी 
पड़ने पर उसमे न धंसे, जो सभी म॑ ज्गल-चिन्हों से युक्त तथा जो सुपुष्ित 
सप्त-भूमिक कमल-दल पर चलने वाले थे (आगे से सम्बन्धित ) 





५५०. ` बम्ब सुर नरम्‌ दुन्‌ 
विक पिपि पियुम्‌ सिरि दुन्‌ 
सियुमेलि वन न दुन्‌ 


तबत सिरिपा देरण मुनि भ्ठुन्‌ 


अथ--त्रह्मदेव तथा मनुष्यों के मस्तक रूपी. तडाग में खिलने वाले, 
| पद्मो की श्री शोभा परिखेरने वारे, षृकुमार, आनन्दके दाता श्री चरण 
जव मुनीन्द्र पृथ्वी पर रखते थे (आगे से सम्बन्धित ) 





५५१. बव भिम्‌ हैरणएर ट 
| वस्‌वन दहम्‌ वेस्‌ स ट 

संक दुरु करे लोव ट 
पान पेरनिभिति से एम चि ट 





अथं--इस राष्ट मे भव-सागर रूपी ऊष्णता का नाशा करने के लि 
धमं रूपी वर्षा वरसाने के असन्दिग्ध पूर्व-निमित्त को प्रगट करने के समान 
(आगे से सम्बन्धित) | 











तथागत का स्वागत ९१८५. 


५५२. मुल दुल्विक्‌ दुक्‌ ट 
तद रिवि किरण मय वब ट 

एबेविन्‌एमेवि ट 

ट 


वंदद्‌ नोदेमेयि यनु से देरण 


अ्थं--दुभिक्न-दुःख के मूल कारण-स्वरूप अवतीणं होने वारी प्रखर 
सूयं -रदिमयों को पृथ्वी पर उतरने ही नहीं देगे, कहते हृए की तरह (अगे से 
सम्बन्धित) 


५५३. निल्‌ पेहै कवद गे 
मह गिरि दुदुलृ पेन गे 
महसेन्‌ मेन्‌ दिवे 
वसा नब गंग अन्दुरु कोट गे 


4 2 4 4 


अथ-पीले रग का कवच पहने महान्‌ गिरिदुर्गं को लांघती-फांदती 
चटी आई सेना कौ तरह आकार-गङ्खा को अन्धकार से ठक (आगेसे 
सम्बन्धित) 


५५४. अप मुनिन्दु वंडिदे स 
नो तिबिय युतुय कुण रं स 
दमवयि कियन ले स 
पुरागेन गन गोसिन्‌ दस दे स 


अ्थं--जिस देश मे हमारे मुनीन्द्र पधारे हें वहां क्‌डा-करकट नहीं 
रहना चाहिये, इसे दुर फकवाता हूं--कहते हृए की भांति घन-गजेन से 
दसो दिशाओं को पूणं करते हए की तरह (आगे से सम्बन्धित) 








१८६ बृद्धगुणाल्ङ्ार 


५५५. विदिनट यक्‌ सेन ग 
देवियन्‌ रंगत्‌ दुनु र ग 
गत्‌ नन्‌ पेहै तर ग 


सदा इन्दु दुनु रसन्‌ सुरम ग 


अथं--यक्षों की सेना को वींघने के ल्यि देवताओं द्वारा धारण कयि 
गये धनुष कौ तरह नाना प्रभा-तरंगो वाले इन्द्र-धनुष की राशी से आकाश 
को सजा कर (आगे से सम्बन्धित) 





५५६. अप ह्मि मुनिपुद 
सिकि नठ् रगन रेद्धम 
हठ मलन्दिलि लेस 
सदा कोकवेल नेगेन अह स 





0 9 भि नि 


अ्थ--अपने स्वामी मुनीन्द्र की पूजा करने के ल्यि मोर स्वरूप नतंक 
कै नृत्य के लिये लाई गई पुष्पाञ्जलि के समान आकाशारूढ कूजों कौ 
पक्ति सजा कर (आगे से सम्बन्धित) 


५५७. एलि करं विदुलि द 
पलागेन गन गन कू 
मुनि पुदथट लकु 
विदा पत्‌ करण से दिवस 


८ 31 ८ 3 ५ 3 ८ 3 - 


अथं-- वृद्ध की पूजा करने के लिय अरृकरृत दिग्य वस्त्र को फला देने 
की तरह घने मेघ कूटो को विदीणं कर विद्यत-धारा ने प्रकाश कर (अगे 
से सम्बन्धित) | 














नगर मे लान्ति १८७ 





५५८. ` हिम वन पेत नेबु लृ 
इपिल नंगि मेन्‌ गिरिकृ ल्‌ 
अन्दुन्‌ कुल्‌. से क ल्‌ 
वसा नुब पतच्ठेय गन कु लु 


अर्थ--बड़ी-बड़ी हिमाल्य-वन कौ पांतों मे गिरि-कूटों से उत्पन्न 
होकर ऊपर उठता सा आकाश को आच्छन्न करने वाली अंधेरी सा, 
काटे मेघो का दल सवत्र व्याप्त हो गया । 


नगर मे लान्ति 


५५९. वेसि वंस वतु रु विय 
कुणप कुणु हेम दुः र विय 
ए पुर पिवितु रु विय 


एवरदहैम तुरुल्यिदकु रु विय 


अथ-- वर्षा होने से पानी बहने लगा । सारी गंदगी दूर हो गई। 
नगर पवित्र हो गया । उस समय सभी वृक्ष तथा लतायें अंकुरित हो गई । 


५६०. नोहर विल वापी 
गंहोद पुर वापी 
मह गिम्‌ नि वापी 
सतुन्‌ सित सतोस कर वापी 


अथं--ताकाब ओर वापी तथा नदं ओर नदियां सभी भर गड । 
भयानक गर्मी शान्त हो गई । प्राणियों का चित्त संतुष्ट हो गया । 


१८८ ब॒द्धगुणालङ्ार 


५६१. तम तम बल पम +, 
सेनंग सह मह रज ग ण 
मुनिन्दु सह संग ग ण 


पुदा न न्‌ पुदवतिन्‌ अपम ण 


अर्थ--सेना सहित महाराजाओं ने अपनी अपनी सामथ्यं के अनुसार 
संघ सहित तथागत कौ नानाविध पूजा-वस्तुओं से असीम पूजा की । 





५६२. सुर बम्ब सेन्‌ सम ग 
पुद योद योदामनर ग 
सेतपौ अतर म ग 
वय तुन्‌ दवसे किन्‌ पुरल द्धः - 





अथं- देवताओं तथा ब्रह्माओं की सेना सहित राजागण मनोहर 
पूजाय करते हुए, वीच मागं में विश्रान्ति लेते हुए, तीन दिनों मे नगर के 


समीप आ पहुंचे । 
। + १6. वत मुनिन्दु पुर वे त 
पुद कोट सुर सेनगणए त 
उन्‌ दक बियवं सि त 
दिव्‌ यक्‌ सेननोसिटदस अ त 


अर्थ-- जिस समय मुनीन्द्र ने नगर में प्रवेश किया, जिस समय दिन्य- 
सेना पूजा करती हुई चटी आ रही थी, उस समय उन्हं देखकर भयभीत 
होने से यक्ष-सेना खडी न रह सकी ओर दसो दिशाओं मे भाग गडई । 














नगर मे शान्ति १८९ 


५९४, हेम रो दुक्‌ प सन्‌ 
वत यत यकुन्‌ पिस सुन्‌ 
मुनिन्दुन्‌ बुं स सुन्‌ 


निसा सुव पत्‌ वं यत मिनि सुन्‌ 


अथ--जिस समय यक्ष तथा पिशाच भाग गये, जिस समय सभी तरह 
के रोग-दुःख नष्ट हौ गये, तथा जिस समय मुनीन्द्र वृद्ध के शासन के फल- 
स्वरूप मनुष्य सुखी हौ गये (आगे से सम्बन्धित) 


५६५. पत्‌ मेन्‌ ए पुर मे द 
दहस्‌ सुवह स्‌ रिविस न्द 
दिग एकि करेएस न्द 


पमिण पुर दोरट सुगतिन्दुस न्द 


अर्थ--हजारो लाखों सूय्यं-चन्द्रमाओं के उस नगर के मध्य प्राप्त 
होने जंसा प्रकाश करके सुगतेन्द्र चन्द्र॒ (तथागत) ने उस.नगरदवार पर 
पहुंच (आगे से सम्बन्धित, 


५६६ . तमहट मेहे प 1.४ ता 
कट्ट पिन्‌ कमिन्‌ सेप त 
, वेत सिटि नितिष “ता 


अनन्द महतेरिन्दु सन्द अम - ता 


अर्थ--अपनी सेवा मे रहने की याचना करने वाले, उस पुण्य-कमं 
के फलस्वरूप नित्य पास ही रहने वाके आनन्द महास्थविर चन्द्र को 
सम्बोधित कर (आगे से सम्बन्धित) 








१९० ब्‌ गृणालङ्ार 
| 
५६७. यक्‌ ब्‌ पिसस्‌ क ठठ 
उवदुर दुरिन्‌ दुर क ट 
अणसक निति पत ठ 


नो ह॑र केठ सुवहसक्‌ सक्‌ व ठ 


अथ--यक्ष, भूत तथा पिशाचो दवारा किये जाने वाटे उपद्रवो को दूर 
सेही दूर करके सभी करोड़ो-लाखों चक्रवालं मे नित्य आज्ञा चक्त प्रसारित 
रखने वाटे (आगे से सम्बन्धित) 


५६८ . पवतिन सतसेत ट 
मे लीव पस्‌वा दहस ट 
किया पुर पिरित ट 
रुवन्‌ मह सुतुर ए तेरिन्दु ट 


अथं--इस रोक के प्राणियों के कल्याण के लियि पाँच सहस वषं तक 
प्रवति रहने वाले रतन महासूव्र का उपदेश (तथागत ने) उस नगर की 
रक्नाथं आनन्द स्थविर को किया । 


परित्राण-सूत्र 


५६९ . भिणि पय दियपु ‹ रा 
मे पिरितदेसासपु रा 
एदियङइसंमेपु रा. 


पिरित्‌ करवयि किया इन्दु रा 


अथं--तब मणि-पात्र मे जल भर कर इस परित्राण-सूत्र का सम्पूण 


पाठ कर, उस जट को इस नगर में छिडक, उस नगर की रक्षा करने के लियि 


कहा (आगे से सम्बन्धित) 








परित्राण-सुत्र १९१ 


५७०. सिरि सन्द मुनिन्दु स न्द 
निरिन्दो वेमिन्‌ मन न न्दं 
सिनुरगसेन्‌नोम न्द 
रंगेन ए पुरेहि योदा मह पु द 


अथं--जिस समय मुनीन्द्र चन्दर वहाँ उपस्थित थे, नरेन्द्रो ते प्रसन्न हो, 
अनल्प चतुरङ्जिनी सेना के साथ उस नगर मे महान्‌ पूजा सज्जित कराई । 


५.७१. नो नङ्धन लेस रज 
विमनो हेन ठेस रिविर 
सितियम्‌ क्छदेषप. 
सोया माहेद्धिः वतिन्‌ निसि के 


अ 2 2 4 


अथं--घूकि न उठने देने के च्य तथा सूर्य॑-रदिमि न पड्ने देने के खयि 
दोनों ओर चित्रित महाघं वस्त्र से भली प्रकार ठक कर ( आगे से सम्बन्धित). 


५७२. लस्ब मल्‌ विदुङेस ट 
सदा विमं सुदु मट्‌ प ट 
पुर महवेदेपि ट 
पहन्‌ ला रन्‌ रिदिमिणिवे ट 


अथं--विद्युत सदुश लटकने वाले फूल तथा भूमि पर उवेत पुष्प-वस्तर 
विवा, नगर के महामागं के दोनो ओर स्वणै, रजत तथा माणिक्य-प्रदीप 
रखवाये । ः 








( ९२  वृदधगुणालङ्कार 


५७३. पुर पेरहर संक 
केर सरहसिन्‌ नो सर 
बुढुन्‌ सह संग रं 
तुल्‌ नुबरट वडागेन गो 


„~प | ^ „~ 


अथ--नगर में पूजाथं शोभायात्रा कौ अच्छी तरह तुरन्त तैयारी करके 
संघ सहित तथागत को नगर के भीतर छिवा जाकर (अगे से सम्बन्धित) 


५७४. दहस्‌ सिय सत्‌ स त्‌ 
निरिन्दुन्‌ इदिन मेति यु त्‌ 
दिगु पुल्‌लति मह त्‌ 
सुरिन्दु विजयोत्‌पाये सिरिग त्‌ 


अर्थ--सात हजार सात सौ सात राजाओं तथा उनके मंचियों के 
वैठने के लिये देवेन (रक्र) के वैजयन्त प्रासाद की सी शोभा वाली बहत 
कम्बाई-चौडाई लियि (आगे से सम्बन्धित) 


# 


५७५. सुरन्‌ ञेस मेर गे 
रन्‌ दद ठे लेन पल गे 
नुब सतियम्‌ र॒ ` ङ्ध 


पतिरि भिणि कोत्‌ किरेण तर ड्ध 


` अथं--मेर पवेत पर वास करने वाले देवताओं की तरह छत के शिखर 
पर स्वणं ध्वजाय फहराने वाटे, आका मे चित्रित व्याप्त माणिक्य-केतु को 
ररमि-तरद्धों वाले (आगे से सम्बन्धित) 








परित्राण-सुत्र १९३ 
५७६ . हिमि सन्द मुदुन दुन्‌ 
रन्‌ किर्ल्‌ मिणि सिरि दुन्‌ 
सत सित कट न दुन्‌ 


नुवर मेद मह पाय निरि न्दुन्‌ 


अथं--स्वामीन्दर तथागत के चरणों मे अपना सिर अर्पण करने वाके 
राजाओं के स्वण-मुकुटों मे जडित मणियों की शोभा सदश प्राणियों के 
चित्त को प्रसन्न करने वाले नगर के बीच महाप्रासाद मे (आगे से 
सम्बन्धित) 


५७७. सिरि सुर सिन्दुसे वें द 


पिरि सुदु सुदु वियन्‌ बे न्द 
दलेन रन्‌ तरु मे द 


मलोलम्बु मुतु ठेलिन्‌ करेन न्द 


अथं--प्रविष्ट आकाश-गंगा की तरह परिशुद्ध इवेत-वणं वितान 
बान्ध, बीच मे चमकते हृए सुनहरे तारे, लटकते हुए फू तथा मोतियो की 
ज्ञालरों से मनोज्ञ बनाकर (आगे से सम्बन्धित) 


५७८ . दुर लन गन्द रा 
गत्‌ रिवि रसेव उदु रा 
रंगत्‌ नेत्‌ पह रा 
अवट रन्‌ पट तिरेन्‌ अव रा 


अथं--घनान्धकार को दुर करने वाली सूरय-रदिमयों के समान, नेत्रो 

को चकाचौध कर देने वाली स्वणिम कनात से चारों ओर धेर (आगे से 

सम्बन्धित) । (१ &.{९ 
१२ 











शद बद्धगुणाल र 


५७९ . सिव्‌ दं गन्द कल .. 
पिरि बड रेगेन्‌ बिभे नि 
सितियम्‌ कठ निस 
अनङि बम तुरणु ला मन क 


„3 . .4 


` अथं--चतुविध सुगन्धित आलेप से नीर वणं भूमि पर निम चित्र 
चित्रित, अनघं, मनोज्ञ भूमि आसतरण विवा (आगे से सम्बन्धित) 





५८० . लेलमुतुल्ल्नोम द 

बन्द सेसं तिन्‌ सन न न्द 

| ञसुनक्‌ ए मण्डु में द्‌ 
| सदा वंड इन्दिनि ठेस मुनिस न्द 


| अथ- मुनीन्द्र के बैठने के ल्यि, अनल्प लीलाओं से युक्त, मोतियों की 
कालरो वाला, उवेत छत्र सहित, मनोज्ञ आसन मण्डप के बीचौं वीच तैयार 
कराया ` ्‌ | 


५८१. सक्‌ रुवन ल दुवा 
| लेस तम सित पुबु दुवा 
गुणन्‌ पिरि सु... „वा 


मुनिन्दु असूनेहि वडा हि न्दुवा 


 अथं--चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होने जेसी प्रस्ता से अपने चित्त को 
प्रबद्ध कर, गुणों से परिदुद्ध बुद्ध को आसन पर विराजमान कराया। .. 





। 
। 





परित्राण-सुत्र १९५. 


५८२. इदिरि करं सितु मि ण 
पेठ सदनमेन्‌ मिणिग. ण 
सत सित पिय कर . ण 
वडा हिन्दुवा रहत्‌ संग ग. ण 


अथं--चिन्ता-मणि को आगे रखकर जैसे कोई मणियों की पांति 
सजाये उसी प्रकार प्राणियों के चित्त के ल्यि प्रियकर अहत (भिक्षु-), 
संघ को (भी) विराजमान कराया गया । 


५८३ . तम मिणि किङ ल्‌ दो 
सिलिलिन्‌ सरण करं दौ 
तवां मुदुनत दो 


मुनिन्दु वन्द उन्‌ नोयनिरि न्दो 


अथं--अपने माणिक्य-मुकुटो से निकलने वाङी रदिमयों की (जल -) 


धारा से मुनीन्द्र के चरणों को धोते हुए की तरह उन राजाओं ने अपने दोनों 


हाथ मस्तक पर रख मुनीन्द्र की वन्दना की । 


५८२. रन्‌ मिणि मुतु पब 
अबरण पेलन्द सुल कु 
अन्द निसिक्सीस 
पसेक उन्‌ नोय रज मेतिमु 


८3 ८3 ५3 „4 


अथ--स्वणं, मणि, मोती तथा मगो से अकृकरृत आभरणो को धारण 
किये हुए तथा समुचित काशी-वस्त पहने हुए समी राजामात्य भी वही पास 
ही उपस्थित थे । 








९९६ बुद्धगुणालङ्कार 


२५८५९. सव्‌ सतर निषु णो 
सुरं दुरु ठेसिन्‌ दे पु णो 
कुल सिरितंदेमु णो 
मुनिन्दु वन्द उन्‌नोय बम्‌ णो 


अथं --सकल शास्त्र निष्णात, सुराचा्यं (बृहस्पति) की भांति 
अभिमानी, अपनी कुल-मर्यादा के अनुरूप संयत ब्राह्मण जन भी मुनीन्द्र के 
सम्मुख हाथ जोड़े खड़ थे । | 


मै 


५८६. देनेनसुपिहि रियो 


सिदटु तन तुरेहि सि टियो 
ये सेन्‌ नो किलि रियो 


बुदुन्‌ वेन्द एक्‌ पसेक सि टियो 


अथं--धन की दृष्टि से सुप्रतिष्ठित, श्रेष्ठी पद पर स्थित, निर्मल कीति 
वाले सेठ खोग भी बुद्ध को नमस्कार कर एक ओर खड़े ये । 


५८७. तैनेकत्‌ नोल 
मुनिरू दकुमे तो 
नोकोट तेन्‌ हि 
सेनङ्धः मह॒ वतुरु से रे 


4०। „4 ~ | 
2 5 2 2 


अथ--जो किसी भी विषयमे प्रमादीन ये, जो मनीन्द्र तथागत का 
ददान करके आनन्दित होने वाके येएेसेलोगों का समह्‌ महान जल-धारा 
की तरह एकत्र हुआ । कहीं (तिक धरने को ) जगह खारी नहीं रही । 





` परित्राण-सूत्र 


५८८. अहसत्‌ अट दिग 
सक्‌वठ्छ गिरिन्‌ अतट 
नौ हैर तुर सन्द कु 
अवुत्‌ रस्‌ वूय दिव सेनंग 


„21 „2 „21 „3 


१९७ 


अथ--आकाड मे, आरो दिलाओं मे तथा चक्रवाल पर्वतो के वीच 


हई । 


५८९. सियुम्‌ इन्दि कट्‌ सु. 
पमणक ओवबाल्नते .. 
सट सत्‌ तेवेगि. 
ए सुरु सियिय ह सियुम्‌ वेस्‌ भे 


~ ~ 2 2 


कहीं कुछ भो स्थान शेष नही रहा, इतनी देवी-देवताओं की सेना आकर एकत्र 


थं--जितनी जगह एक बारीक सुई की नोक घेरती है उतनी थोडी 
सी जगह पर सूक्ष्म वेष धारण कर साठ सत्तर देवता तक एक साथ खड़े रह 


सकते हैं| 

५९०. एपुरपिरिपिरि ¦: ` ` बर 
कठ तुन्‌ पवुरेकिन्‌ ` वट 
यतिन्दुन्‌ गोस्‌ अ वट 


पिरित्‌ पैन्‌ इसि सदेहि मोन वट 


अथ--पानी से भरी हुई तीन खाइयों से युक्त, तीन प्राकारो से धिरे 
नगर मे जव यतीन्द्र आनन्द स्थविर ने चारों ओर जा-जाक्रर परित्राण- 


अच्छी तरह से छिडका (आगे से सम्बन्धित्‌) 


कक क 





१९८ बरद्धगणाल्ङार 


| "44 ए पित्‌ पेन्‌ अङ ट 
| वेदं लेडरोगणएम वि ट 
दुर बत किसिनोसि ट 
निदा पुब्‌ दिन ठेसिन्‌ नगि सि ट 


अथं--जिस समय उस परित्राण-जल ने शरीर से स्प किया उसी 
समय सभी रोग-दुःख दूर हौ गये ओर लोग एमे ही उठ खड़ हए जसे सोते 


से जागे हों। 

५९२. दनयो ए पुर वर 
सेरही रंगेन पिरि , . वर 
तेरिन्दुन्‌ सह ए < +.+वट्‌ 


गोसिन्‌ वन्‌नुय अंतुल्‌ पुर वर 


अथं--तव उस श्रेष्ठ नगर के जन तैयार हो, अन्य लोगों से घिरे हृए 
आनन्दं स्थविर के साथ जाकर, नगर के भीतर प्रविष्ट हूए । 











५९३ . नुवरुन्‌ समग वं | द 
मुनिन्दुन्‌ सिरि सरण वें न्द 
अनन्द तेर ह्मि स न्द 


ए सब तु एक्‌ पतेक उन्‌ स॒ न्द 


अथं--उन नागरिको के साथ नगर के भीतर प्रविष्ट हुए आनन्द 
स्थविर स्वामी-चन्द्र मुनीन्द्र तथागत के श्रीचरणों मे नमस्कार कर उस 
परिषदमें एक ओर खड हृए । 














परित्राण-सूत्र 


५९४. रस्‌ व्‌ मह पिरि 
वेन वेनम सित अदह्‌ 
योदमिन्‌ तम दिवं 
सोढोस्‌ रगेम्िन्‌ बला ततु छे 


स 
स 
स 
स 


१९९ 





अथ--उस समय तथागत ने उस इकटटी हई परिषद मे उपस्थित 
खछोगों के चित्तो को अवस्था को अपनी दिव्य-चक्षु दारा सराग, समोह आदि 


सोलह प्रकार से तत्त्वतः जान लिया । 


५९५ . रंन्दि दत्‌ केसुरु ब 
दिकि दिव्‌ फेमिन्‌ मन ह 
पौबया मुव तम्ब 
सुवन्द कर मुल्‌ देरणः म्बर तु 


र्‌ 
र्‌ 
स 
र्‌ 


अथं--दांत नामक केसर-भार से रजित, मनोज्ञ जिह्वा रूपी कनेर 
से प्रदीप्त, मुखरूपी तामरस से प्रवद्ध होकर आकाश सहित समस्त पृथ्वी 


सुगन्धित हौ गई । 


५९६ . सला मह्‌ दम्ब ग 
अवुला सियल्‌ पल र 
योदा गेन अमर 
बेदा देन मेन्‌ लोवट निसि ऊे 


स्‌ 
स 
स 
स॒ 


अथ--महान्‌ जम्बु-वृक्षों को हिलाकर, उनके फलों को इकटठा कर 
उनके रसं को अमृत रस से मिलाकर लोगों को सम्यक रीति से बौरदेतेकीः 


भांति (आगे से सम्बन्धित) 


य वक्त > कन्द च ^ ` इ क = क कत = ह १9 


२५० बद्धगृणालद्धूर 


| 
| 
{ 
1 


५९७. देरण पेरव्ा य द 
मतुकोटएरसरेस्‌को टं 
वेडिवन मिहि रस ` रि 
ए मिहि रस देन सिन्‌ लव्ह टं 


 -अ्थ-पृथ्वी को पलट कर, नीचे का हिस्सा ऊपर करके मधुर-रससे 
भी बढ़कर स्वादिष्ट रस को प्राप्तकररोगो को वाट देने की तरह (आगे से 








सम्बन्धित) 
महारतन-सूत्र 
५९८. वन्‌ सवणे मिहि वि मु 
सत सित अमा रस व न्दु 
वम्ब गोस करं सिनि दु 


७५4 


रमन्‌ मह सुत देसत म॒नि स > 


अथ--श्रवणों के ल्यि मधु-बिन्द्‌ के समान, प्राणियों के चित्त के ल्यि 
अमृत की वृदो के समान स्निग्ध ब्रह्म-घोषणा के साथ मुनीन्द्र तथागत ने 


महा रतनसूत्र कौ देरना कौ । 
५९९. वम्ब सुरनरएवि 14 
पेहैदी देसु दहम ` . ट 
पेमिणि यह एक वि. ~ +धद 
सुवासु दहसक्म निवण ट 


: ` अथ---उसः समय उपदिष्ट रतन-सूत्र धमं देशना के प्रति. श्रद्धावान 
हो चौरासी हजार ब्रह्मा-सुर तथा नरो ने एक ही साथ निर्वाण-रस का पान 
किया । | | 








कलि का अनुरोध २०१ 


६००. मेम सुतत सतिये क 
मुनि सन्दु देसत लोवरं ¦ `. कं 
तुद सत निवन्‌ दें -कं 
अटास्‌ पन्‌ सियक्‌ दहसे `. कं 





`: अर्थ--जव मुनीन्द्र लोक कौ रक्षां सम्ताह भर तक इसी सूत्र की देशना 
करते रहै तो उस संमय प्रसत चित्त हो पांच सौ अट्ठासी हजार प्राणियों 
को निर्वाण (-सुख ) राभ हुआ । १६५. 


६०१. मे ठेसिन्‌ मुनि लोव ` टं 
पिहिट वे सिरिय दे लोव. --ट 
संब विन्‌ इन्‌ तोप ~ ष 


ए म॒निमय -पिचछठि सरण हेम वि -ट 


, ` अर्थ--इस प्रकार मुनीन्द्र लोक के, उभय लोको के रक्षक हुए + -ईसलियि 
तुम्हें भी. यही मुनीन्द्र सचमुच हर समय शरण-स्थान सिद्ध हुए । ` 


कवि का अनुरोध 


६०२. इन्‌ एवुदुन्‌व -.-. न्व 
उन्‌ गुण कन्दट पह : . : दुव 
उन्‌ सरणट व ` ~ दुव 
ओवुन्‌ सदहम्‌ असव पुरु .. : द्व. 


अर्थ--इसय्ियि इन बद्ध को नमस्कार करो। उनके.गण-स्कन्धो के 
ग्रति श्रद्धावान्‌ हो। उनकी शरण ग्रहण करो। उनके सद्धमें को सुनने 
का अभ्यास करो। १,१.. 


२०२ बुद्धगुणालङ्लार 


६०३ . ङन्‌ कठ वेड सि तवर 
पसर दुक्‌ देक विर तव 
उन्‌ देकुमट प तव 


नो गोस्‌ मिस दिटु किलुटु पति तव 


अथं~--उनके द्वारा किये गये कल्याण-कार्य्यौ पर विचार करो। 
ससार का दुःख देख उस (दुःख) से विरत होओ । मिथ्या-दृष्टि रूपी क्लेदो 
मे न पड उनके दशंन की कामना करो । 





६०४. पैवव पो दव स 
पन्‌सिल रकुव दिवि ऊे स 
नौ कोट अकुसल्‌ द स 
पुरव निति पिन्‌ किरियवत्‌ द स 


अथं--उपोसथ दिनों मे उपोसथ-त्रत धारण करो । पांच शीलो की 
राणो के समान रक्ना करो । दरस अकुशल-कमं न करो । दस पुण्य क्रिया- 


वस्तुओं को नित्य पूरा करो । 

६०५. तुन्‌ सितम पिवि तुरु 
क॑रं पुदवतिन्‌ विसि तुरु 
करव पुद निर तुरु 
दातु दढ्छदा पिलठिम बो तुरु 


अध्ं--पूवं-चेतना आदि त्रिविध चित्त को ही पवित्र करो। नाना 
प्रकार की श्रेष्ठ वस्तुओं से (वृद्ध के शरीर-) धातु दन्त-घातु, प्रतिमा तथा 
वोधि-वृक्ष कौ निरन्तर पूजा करो । | 








कवि का अनुरोध २०३ 


६०६. हित अहित सत वे तं 
वंड मिन्‌ कुलृणु मेत्‌ सि त 

त 

त 





देन सग मोक्‌ सेप 
पवतु मुनिन्दुन्‌ देस्‌ पिष्टि वे 


अथं--सभी हित-अहित प्राणियों के प्रति करूणा मैत्री की वृद्धि करते 
हुए स्वगं-मोक्ष सुख देने वाले मुनीन्द्र द्वारा उपदिष्ट पथ का अनुसरण करो 1 


६०७. मे ठेसिन्‌ हैम दवं स 
हैम पिन्‌ पुरा निसि के स 
बुदुवन एन दव स 
मेते मनि रजतुमन्‌ देक तो स 


अ्थं--इस प्रकार प्रति दिन प्रत्येक पुण्य-कमं को भटी प्रकार करते हुए 
भविष्य में बुद्धत्वं लाम करने वाले मत्री मुनि-राज्‌'को देख संतुष्ट चित्त हो 
(आगे से सम्बन्धित) 


बणे सा उन्‌ ससुन्‌ वे ` ट्‌ 
हेम केलेसुन्‌ पलि द्र 


वसव सेन ही निवन्‌ पुरवैे द. 


अथं--अनल्प पूजा करते हए, धमं श्रवण केर, उनके बुद्ध-शासंन मे 
प्रविष्ट हो, सभी. चित्त-मलों का नाश कर, निर्वाण-नगर मेँ प्रविष्ट हौ 
रान्तिपूवंक रहो । | | 





२०४ ` बुद्धगुणालङ्कार 


६०९. सतस्‌ मुनिन्दु पिरिनिवि वस पटन्‌ ल द 
दे द हस्‌ पस छोसक्‌ हवुरुदु पिरुण्‌ स न्द 
दिय गोस्‌ तिरि बुवनेक बुज निरम्दु सन्द 
पिरि वस्‌ तुनेनि सिरि लक रज विसेव ल द 
अर्थ--समन्त चक्ष्‌, मुनीन्द्र (भगवान्‌ वृद्ध) के परिनिर्वाण-वषं से 
आरम्भ करके जव दो हजार पन्द्रह वषं पूरे हौ गये तो व्याप्त जयघोष वाले 
राजा भुवनक बाहू के श्री कंका मे राज्याभिषिक्त होने के तीसरे वषंमें 
(जगे से सम्बन्धित) 
६१०. दिन दिन नो अड दिन पृद पैवति मनह र 
दन मन रन्दन संदि गेवुयन्‌ सिरिन्‌ स र 
वेजम्बेन पसिन्दु मह रयिगम्‌ पुर अत र 
वलन सोन्दुरु वौदागम मह वे हि र 
अर्थ--जहां प्रतिदिन अनल्प मनोहर वृद्ध-पूजा प्रवर्तित होती थी, जो 
जनो के मनोरंजन का कारण.था, जो शोभा सम्पन्न था, जो गृह॒-उद्यानों 
से युक्त था, जो प्रसिद्ध था, जो महाराजग्राम पुर के बीच अवस्थित था 
जो प्रकाश-युक्त था, जो सुन्दर था--एेसे वीदागम महाविहार मे (आगे 
से सम्बन्धित) 


६११. कित्‌ यस कोत्‌ दस दिग्‌ दिग्‌ यग बन्द 
मेत्‌ महनेत्‌ पामुल मह तेरिन्दु स॒ न्द 
सेत्‌ कठ मुनिन्दु सन्दु गुण कव्‌ पेदेन्‌ बे न्द 
सत्‌ वंड पिणिस मे द के सेत्‌ स्तिन्‌ न द 
अथ--जिनके पास दसो दिशाओं नाम कीः अग्र यष्ठिका पर बंधा हुआ 
यशकीतिरूपी केतु था, जौ महानेत्र प्रासाद मू के अधिपति थे एसे मैत्रेय 
महास्थविर ने प्राणियों का कल्याण करने वाङ मुनीन्द्र (भगवान्‌ वृद्ध) के 
गुणो को काव्य के छन्दो मे बांधकर प्राणियों के कल्याणार्थं इस बुद्धगुणालंकार 
को भी मेत्री-यूक्त चित्त से रचना की । 
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